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भूमिका 
| ३+ तत्‌ सद्‌ ब्रह्मणे नमः 


| वैदिक साहित्य के भीतर ओस्‌ शब्द का बड़ा महत्व है यहाँ तक 
।कि आदराथं जैसे माता-पिता आदि का नित्य नाम साधारणतः नहों 
लिया जाता उसी भाँति इस ( ओस्‌ ) का भी एक पर्याय ( उपनाम ) 
प्रणव रख लिया गया है ( जेसे माता-पिता आदि को माँ, अम्मा, वप्पा 
आदि कहते हैं ) वेद मन्त्र व उपनिषद व दशन आदि सभी शास्त्रों में 
माहात्म्य, जप, विचार आदि रूप से इस ( ओम्‌) का आधार लिया 
गया है तो शङ्का यह होती है कि यह केवल शब्द ही शब्द मात्र है कि 
j और कुछ? इसी शङ्का को लेकर कहीं-कहीं उपनिषदों में इसके अथे 
का भी विचार किया है, यहाँ तक कि मांडूक्योपनिषद्‌ पुरा इसी का अथं 
|ही है। ओर as दशत में ईश्वर का वाचक ( नाम) कह कर 
इसका जप इसके अथ भावना को ही कहा है ( तज्जपः तदर्थभावनम्‌ ) 
अर्थात्‌ अर्थ भावना करना ही इसका प्रधान जप है इसके विचार से 
समष्टि ( पयंक्‌ ) व व्यष्टि ( प्रत्यक्‌ ) चेतन ( ईद्वर-जीवात्मा ) दो 
रूप से जो कहा जाता है, उसकी एकता का ज्ञान हो जाता है ( ततः 
| प्रत्यक्‌ चेतनाबिंगमः० पन्तं० ) इसलिए अद्वेत सिद्धान्तवादी श्रीमत्परम- 
।हंस परिब्राजकाचायं जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यं जी ने पञ्चोकरण-विचार 
| नाम को इस पुस्तिका में परमहंसों की समाधि विधि के नाम से इसी 
|ओम्‌ का अर्थं बहुत अच्छे ढङ्ग से किया है । ओम्‌ के प्रायः 5», ओम्‌ 
2 i दो रूप लिखने में आते हे अर्थं विचार में ओम्‌ के मात्राक्षर पृथक्‌ 
; A (a34) समझाया गया है इससे सगुण ब्रह्म व शब्द ब्रह्म का 
5 रूप इसे कहते हूँ। और अथं समझ जाने पर इसका पूर्ण अनुभव करके 
- जो इसका संस्कारात्मक बुद्धि का बन जाना व निर्गुण ब्रह्म व परब्रह्मा 
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का रूप है उसे S^ कहते Gd इसी ( ३» ) का रूपकालंकार से गणेश के 
खूप को व अपभ्रंशरूप से स्वस्तिक चिह्न को भी कवियों ने कल्पना की 
है। सो इस ओम्‌ का संस्कृत भाषा में ही अर्थ था उसको सवं साधारण 
जिज्ञासुओं के समझने के लिए इसकी हिन्दी कर दी गयी है । 


पञ्चीकरण इसका इसलिए नाम रखा है कि यजुर्वेद में ( पञ्चस्वन्त 
पुरुष आविवेश० ) व aad संहिता व चरक व तैत्तिरीय उपनषद में 
आत्मा से हो पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति कह कर उसी में आत्मा प्रवेश 
gan संसार का बनना कहा गया है। एक का ही पाँच होना और 
पाँचों का आपस में सम्मिश्रण हो न्यूनाधिकता से बीज अङ्कुर रूप हो 
जगत्‌ बन जाना ओर सब का अन्त में एक ही हो जाना पञ्चीकरण 
विचार कहा गया है ( वेदान्त सूत्रों व पञ्चदशी आदि में बड़े विशद 
रूप से इस विषय का वर्णन है )। सांख्यादि शास्त्रों में अव्यक्त महान 
अहंकार आदि अनुक्रम से जगत का बनना कहा गया है, यह केवल 
प्रक्रिया भेद है या शिष्यों के समझने के लिए श्रुति वाक्यों के आधार से 
पञ्चभूतों के समष्टि गुणोत्पन्न अन्तःकरण व प्राण को प्रथम कह कर 
पस्चात्‌ पञ्चभूतों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक के अंश से उत्पन्न पदार्थों का 
होना वणंन किया है, जेसा कि परिशिष्ट में दिये हुए चित्रों के विचारने 
से निश्चय हो नाया कि सब का कहना युक्तियुक्त व एक ही है। सब 
शास्त्रों व सन्तों का कहना यही है कि एकता करो, एक हो जाओ ( फूट 
न करो फूटो मत ) तभी सुख होगा । इसीलिए एक तत्त्वाभ्यास कहने में 
कहीं केवल प्रकृति से ही सब हुआ ( व विकास-वादानुसार चेतन्य भी 
प्राकृतिक ) कहा गया है । ओर कहीं चैतन्य के साथ उसकी दाक्ति व 
महिमा व माया नाम से कह कर चेतत्य ही चेतन्य मात्र सब कहा गया 
है । VEINS विचार व अनुभव, युक्ति, प्रमाण व वेद के बहुत वाक्यों से व 
सन्तों के उपदेश से एक चेतन्य मात्र सत्ता स्फात पदार्थ ही होना निश्चय 
. होता है इसी को स्पष्ट समझाने के लिए अद्वेत्तवाद के समस्त ग्रन्थ हे 
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यह बहुत ऊँचा सयुक्तिक प्रायः संमान्य सिद्धान्त है इसी को बताने 
वाला ओम्‌ इस शब्द का अर्थ है । 


ओम्‌ के अर्थ का विचार करने से पिण्ड ( प्रत्यक्‌ पदार्थ ) ब्रह्माण्ड 
( पर्यंक पदार्थं ) के पदार्थो को एकता समझ में आ जाती है जसे केन्द्र 
परिधि व विन्दु गोले का सम्बन्ध विचार करने से दोनों की एकता 
समझ में आ जाती है। एक हो जाने पर सब प्रथम चेतन्य सत्ता स्फूति 
मात्र पदार्थं रह जाता है। यह एक्रायक समझ में नहीं आ सकने के 
कारण से द्वेत, अद्वेतवाद चल पड़े हें आरम्भवाद, सत्कार्यवाद, वित्रतंवाद 
व कर्म, उपासना ( भक्ति ) ज्ञान आदि माग व प्रक्रिया इसो के समझने 
समझाने के योग्य शास्त्रों में कही हुई | स्थूळ-स्थूल से एक-एक करने 
व उत्पन्न करने में प्रथम द्वेतवाद ही अच्छा है। स्थूल से सूक्ष्म तक जाने 
के लिए भी द्वेतवाद ही व आरम्भ सत्कायंत्राद अच्छा है। ure में कमं 
उपासना है इसीलिए सुखकर साधन माने गये हैं । परन्तु सूक्ष्म से कारण 
में पहुंचने के लिए विचार करते ही भेद ल्य होने लगता है, यही ज्ञान 
व अद्वेतवाद का विवतं है तो कारण से तुरीय समझने व अनुभव करने 
में हेत ( भेद ) का लेश कहाँ रह सकता है। यही ओस्‌ का पूरा अथे 
ज्ञान व अनुभव है । 

आरम्भवाद-स्थूळ से स्थूल बनने व पैदा होने में लगता है, जेसे 
दूध से दही, बीज से अदूर | 


सत्कायंवाद ( परिणामवाद )--स्थूल से सूक्ष्म व सूक्ष्म से स्थूल होने 
में लगता है जेसे दूध के भोतर दही के परमाणु व बीज के भीतर अङ्कुर 
( शक्ति न हो तो केसे दही व अङ्कुर बन सकते | 


विवतंवाद--कारण से कार्य व कार्यं से कारण होने में लगता है 
जेसे साँप का रस्सी होना, दूध ही में दही देख पड़ना, बीज ही अपनी 
शक्ति द्वारा अङ्कुर होना ( दूसरा बना सा देख पड़ना है ) । 
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आरम्भवाद--दूसरे से दुसरा होना । सत्कायेवाद--दुसरे से दुसरा | 


निकल आना व परिणत होना । विवत दूसरे में दुसरा देख पड़ना । 


कर्म -- कहीं ईश्वर है तदथं ( तदाज्ञानुसार ) सब कमं करना, संसार 
सुव्यवस्थित रहने के लिए ( सत्‌ )। 


उपासना ( भक्ति )-ईश्वर सामने है उसकी पुजा प्रार्थना आदि | 


करना ( अन्तःकरण शुद्धि के लिए ) ( faq )। 


ज्ञान--ईश्वर सत्र सर्वज्ञ सवं रूप है इसलिए हम भी gar 
ऐसा निश्‍चय करना ( एकता के लिए ) ( आनन्द )। : : 


सबको इसी से इन तीन ( सतु - है - सदा रहना १ ) ( चित्‌ ८ 
ज्ञान रूप समझ के साथ २) ( आनन्द = सुखमय सुख सहित ३ ) बातों 
की लालसा रहती है वर्योकि ईश्वर इन तीन गुण युक्त है और उसी के 
हम अंश जीव हैं। सो यह तीनों बातें ( सतू, चित्‌ आनन्द ) तभो प्राप्त 
होती हूँ कि जब ३+ को अच्छी तरह अपनाया जाय | 


॥ हरि ॐ ततूसद्‌ ब्रह्मणे नमः ।। 
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भूमिका परिशिष्ट 


जिनके मत से प्रथम चिन्मात्र एक तत्त्व था उनके मत से इस पद्ची- 
करण के अनुसार जगत्‌ का Iga लय चिन्तन करना चाहिए। ( देखो 
पृ० परिशिष्ट चित्र विचार )॥ जिनके मत से प्रथम एक तत्त्व अचिन्मात्र 
था उनके मत से निम्नलिखित चित्र विचारना चाहिए । अचित्‌ ( प्रकृति ) 
के तीन गुण हीते हैं । उनके त्रिवृतूकरण से सब पदार्थ बनते रहते हैं । 


गुण तीन-- सत्व रजः तमः 
उनका लक्षण--प्रकार प्रवृत्ति मोह 
उनके परिणाम--ज्ञान कमें द्र्व्य 


अच्छा लगना मात्र हो सत्त्व की सत्ता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा रूगना 
रजः की सत्ता है। बुरा लगना मात्र तमोगुण की सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति का 
प्रत्येक पदार्थ में भिन्न-भिन्न भाव होना प्रत्येक गुणों की सत्ता है। विकाशवाद के 
अनुसार गुणों के द्वारा अचित्‌ से ही चित्‌ की भी उत्पत्ति होती है । 


सत्त्व रजः तमः 
सात्त्वि--आत्मा १ ar २ जीव ३ 
राजस अन्तःकरण Y प्राण ५ इन्द्रिय ६ 
तामस-- देह ७ महाभूत पाँच ८ काष्ठलोष्ठादि ९ 


इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणों द्वारा ही अचित्‌ से चित्‌ ( आत्मेश्वर 
जोव ) माने गये हैं । आगे इन्हीं ९ पदार्थो से समस्त संसार बनवा रहता है । 
परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्य है वह चित्‌ ( ब्रह्म ) के साथ ही उसकी 
महिमा व शक्ति (व उसो के हो गुण माव) त्रिगुणामाया ( प्रकृति-स्वमाव 
जिसे अचित्‌ कहते हैं ) मान ळी गयो है । वैदिक सिद्धान्त इसी प्रकार का है 
और यही विशेष सयुक्तिक ओर उत्तम है । 


1 85 ॥ 
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॥ 3» स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः॥ 
पञ्चीकरणम्‌ (Suara: ) 


अथातः परमहंसानां समाधिर्वाध व्याख्यास्यामः | सच्छब्दवाच्यस- 
विद्याझबल ब्रह्म । ब्रह्मणोव्यक्तम। अव्यक्तान्महत्‌ । महतोहङ्कारः। 
अहंकारात्पंचतन्सात्राणि | पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभुतानि । पंचमहाभू- 
तेम्योखिल जगत्‌ ॥ १॥ 

पञ्चानांभूतानामेकेकं द्विधाविभज्य स्वार्घभागं विहायार्धभागं agal- 
विभज्येतरेषु योजिते पञ्चीकरणं मायारूपदर्शनसध्यारोपापवादाभ्यां 
fasa प्रपञ्च्यते ॥ २॥ 

पश््रीकृतपञ्चमहाभूतानि तत्कायं च सवं विराडित्युच्यते, एतत्स्थूल- 
शरीरमात्मनः। इन्द्रियेरर्थोप्रलब्धिर्जागरितम्‌ | एतदुभयाभिमान्यात्मा 
विश्व एतत्त्रयमकारः॥ ३॥ 

अपञ्वीकृतपञ्गमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि तत्कार्यं च पञ्चप्राणा 
दशेन्द्रियाणि सनोबुद्धिव्वेति सप्रदशकं. लिगंभोतिकं हिरण्यगभं इत्युच्यते 
एतत्सुकष्मशरीरमात्मनः । करणेषपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः 
सविषयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभयाभिमान्यात्मा तेजस एतत्त्रयसु- 
कारः॥ ४॥ 

शरीरद्यकारणमात्माज्ञानं साभासमव्याङ्कतमित्युच्यते। एतत्‌ 
कारणररीरमात्मनः । तच्च न सन्‌ नासन्‌ नापिसदसत्‌ । न भिन्नं नाभिन्नं 
नापिसिन्ताभिन्ञं कुतश्चित्‌ । न निरवयवं न सावयवं नोभयम्‌ । किन्तु 
केवल न्रह्मात्मेकततवज्ञानापनोद्यम्‌ । सर्वप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणा- 
त्मनावस्थानं सुषुप्तिः । तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञ एतत्त्रयं मकार: ॥५॥ 

अकार उकारे। उकारो FERI मकार ओड्कारे। ओड्कारोहम्येव 
अहमेवात्मा साक्षीकेवलश्चिन्मात्रस्वरूपो नाज्ञानं नापि तत्कार्यम्‌ । किन्तु 
नित्यशुद्धबुदधभुक्तसत्यस्वभावं परमानन्दाद्वयं धरत्यरभुतचैतन्यं ब्रह्म वाह- 
मस्मोत्यभेदेनावस्थानं समाधि: ॥ ६ ७ 

तत्त्वमसि । ब्रह्माहमस्मि । प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म 
इत्यादि। श्रुतिभ्यः इति पंचीकरणं भवति ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीमच्छृंकराचायविरचितं पंचोकरणम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e—a enmane GA MÀ aman À !À 


eana — e ap mmy. apos E s bm a ER -- - 


—À— l———— ७ = 


| 


` 


पश्चोकरण का भाषानुवाद । ( प्रणव का अर्थ ) 
| प्रणव | ओम्‌ | 


अब यहाँ से परमहंसों की समाधि-विधि को अच्छी प्रकार कहेंगे । 
सत्‌ (है) इस शब्द से कहने योग्य अविद्या चित्रित ब्रह्म (था)-- 


टिप्पणी--अविद्या चित्रित का अर्थ यह है कि उस ज्ञानस्वछप ब्रह्म में 
अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान व अविद्यमान माया उपदेश के लिए मान लो गयी है 
क्योंकि ज्ञानी में प्रमत्तता उन्मत्तता जड़ता का भी ज्ञान होना सम्भव है परन्तु 
अज्ञानी में ज्ञान होना असम्मव है। जैसे बुद्धिमान पुरुष पागल का स्वांग मर 
सकता है किन्तु पागल कोई भी क्रमबद्ध कायं नहीं कर सकता । इसलिए पहिले 
पहिल जो एक तत्त्व था वह अपनी समस्त शक्ति व महिमा जो प्राकट्य में जगद्रूप 
दिखती है उससे युक्त था ऐसा मान कर ही आगे कहना बनता है BA अनुमव 
होने पर संशय नहीं रहता शक्ति महिमा जगद्रूपता हो अविद्यमान माया सूत में 
कपड़े की भाँति दिखती है । 


( उस ) ब्रह्म से अव्यक्त ( अर्थात्‌ सत्व रज: तम: को साम्यावस्था 
रूप माया प्रकृति प्रधान) | अव्यक्त से महत्‌ । महत्‌ से अहंकार | अहंकार 
से पाँच तन्मात्राये ( शब्दतन्मात्रा १ स्परांतन्मात्रा २ रूपतन्मात्रा ३ 
रसतन्मात्रा ४ गन्धतन्मात्रा ५ अर्थात्‌ सूक्ष्म पंचमहाभूत ) तन्मात्राओं से 
पाँच महाभूत ( आकाश १ वायु २ तेज ३ जल Y पृथिवो ५ )। महाभूतो 
से सव संसार ( बना )॥ १ ॥ 

पाँचों भूतों में से प्रत्येक के दो-दो हिस्से करके अपने आधे-आधे भाग 
को छोड़ कर ओर आधे-आधघे भाग के चार-चार टुकड़े करके दूसरों में से 
मिला देने पर पञ्चीकरण होता है ( अर्थात्‌ प्रत्येक भूतो में आवा अपना 
ओर आधे में चोथाई-चोथाई दुसरे भूत मिलना पञ्चोकरण कहाता है। 
राशि पुरी.बनी रहते संमिश्रण हो जाना पञ्जीकरण है ) यह्‌ quibu 
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(८ ) 
माया रूप हृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार अध्यारोप ( संघात को दूसरा 


पदार्थं समझना ) अपवाद ( संघात को पृथक्‌-पृथक्‌ करके मूल तत्त्व | 


खोजना ) से वही प्रपञ्च रहित ( ब्रह्म ) प्रपञ्चित होता है ॥ २॥ 


पञ्चीकरण किये हुए पाँचो महाभूत और इनका कार्य सब विराट 
कहा जाता है। यह विराट ( संसार) और अपना शरीर स्थूल है | 
इन्द्रियों से विषयों का साक्षात्कार ( शब्द स्पशं रूप रस गन्ध आदि का 
ज्ञान होना ) जागरित ( जाग्रदवस्था कहाती ) है। इन दोनों ( स्थूल 
जागरित ) का अभिमानी आत्मा fara कहलाता है | यह तीनों अर्थात्‌ 
स्थूल जागरित तथा विश्व ( ओंकार का प्रथम अक्षर ) अकार ( अ कहे 
जाते हें) ॥ ३॥ 


, जिन पाँच भूतों का पञ्चीकरण नहीं हुआ व सूक्ष्मता हुआ है उनको 
पांच तन्मात्रायें कहते हैं । यह पञ्चतन्मात्रा और उनका काय पाँचो प्राण 
द्दा या मन तथा बुद्धि यह सत्रह तत्त्व लिंग ( लक्षण मात्र ) सूक्ष्म 
भूतो से बना हुआ ( संसार के भीतर भरा हुआ ) हिरण्यगभे कहलाता है 
( यह संसार के भीतर और ) अपने शरीर के भीतर का शरीर सुक्ष्म है । 
इन्द्रियों घा क ( वाह्रो विषयों से ) उपसंहार हो जाने पर जाग्रदवस्था के 
संस्कारों से होने वाला प्रपञ्च सब विषयों सहित ( अर्थात्‌ सोने समय का 
आन्तरिक प्रपञ्च ) स्वप्न कहा जाता हे । इन दोनों ( सूक्ष्म स्वप्न ) का 
अभिमानी आत्मा तैजस होता है । यह तीनों अर्थात्‌ सूक्ष्म स्वप्न तथा 
तेजस ( ओंकार का हुसरा अक्षर ) उकार ( उ कहे जाते हैं) ॥ ४॥ 


दोनों ( स्थूळ सुक्ष्म) शरीरों का कारण अपने आपका नजा 
नना 
आभास के सहित अव्याकृत कहा जाता हे ( यह सब संसार का कारण ) 
भोर अपने शरीर का कारण, कारण शरोर है (यह ) न सत्‌ ( है)न 
2 ( नहीं है) ओर न कि सदसत्‌ ( है नहीं है) कहा जा सकता है । 
ग IST ( पृथक्‌ २) न अभिन्न ( अपृथक्‌ २) न कि भिन्नाभिन्न ( पृथक 
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च मिला हुआ ) ही कहा जा सकता है और यही कहाँ से कहा जा सकता 
है कि वह अवयवों ( अङ्गो ) वाला है व अङ्गों वाछा नहीं है व अङ्ग्‌- 
सांगता वाला हो है । किन्तु वह केवल ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान से 
अपनोद्य अर्थात्‌ एक हो जाना परन्तु जानना नहीं कि एक हो गया । सब 
प्रकार के ज्ञान के समाप्त होने पर बुद्धि का कारण भाव से ठहर जाना 
सुषुप्ति है इन दोनों ( कारण सुषुप्ति) का अभिमानी आतमा प्राज्ञ कहाता 
है यह तोनों अर्थात्‌ कारण सुषुप्ति तथा प्राज्ञ ( ओंकार का तीसरा अक्षर) 
मकार (स्‌ कहे जाते हें ) ॥ tl 


अ (स्थूल) उ में (सूक्ष्म मे) ओर उ (सूक्ष्म) म ( कारण) में 
ल्य हो जाता है तथा म ( कारण ) ओम्‌ (sr) में लय पाता है। 
ओस्‌ ( सगुण ब्रह्म ) अहमि (आत्म स्वरूप में ) ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान साधन 
में लय हो जाता है में हो आत्मा ( आप ही आप ) द्रष्टमात्र ( देखने 
वाला ही ) केवल चिन्मात्र ( ज्ञान स्वरूप ) हूँ। न अज्ञान हूँ न अज्ञान 
का कार्य हूँ। किन्तु सदा रहने वाला निमंल ज्ञानवान्‌ स्वतन्त्र सत्य 
स्वभाव श्रेष्ठ सुखस्वख्प हूँ। प्रत्येक प्राणियों का चेतन रूप ब्रह्म ही में 
हूं । इस अभेद से ठहर जाना ज्ञान-समाधि कही जातो है ॥ ६॥ 

क्थोंकि seragam के यह प्रमाण हें > तत्त्वमसि = वह तु है ! 
ब्रह्माहमस्मि - ब्रह्म में हूँ । प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म = जिससे जाना जाता है 
व सुखस्वरूप में हूँ । अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा ( अपना वास्तविक 
स्वरूप ) ब्रह्म है । इत्यादि श्रुतियों से जाना गया है। यह पञ्चीकरण 
नाम का विचार होता है ॥ ७॥ 


॥ इति Gala अर्थात्‌ ओम्‌ का अथं ॥ 
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पञ्चीकरण का पदच्छेद पुर्वक अर्थ 


शब्द अथ 

अथ ८ अब ( अथवा मङ्गल व अधि- 
कार व अनन्तर अथ का बताने 
वाला शब्द है ) अर्थात्‌ स्थूल, 
सूकम, कारण पदार्थका जिसको 
बोध हो उसीका अधिकार है व 
बोध के पश्चात्‌ इसे समझे ) 

अतः = यहाँ से 

परमहंसानाम्‌ = परमहंसों की (परम- 
"9, हंस, साधक विवेकी 
पुरुषों की ) 

समाधिविधिमु = समाधि (चित्तस्थिर) 
विधि ( प्रकार ) को 

व्याख्यास्यामः = विशेषता से कहेंगे 

सत्‌--शब्द वाच्यम्‌ = सत्‌ (है, इस) 
शब्द से कहने योग्य 

अविद्याशवलम्‌ = अविद्या से चित्रित 
( अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान रूप व 
वस्तुत: जो न हो यानी भाया व 
अपनी अव्यक्त शक्ति इच्छा 
महिमा ऐक्वयं जो संसार का मूल 
प्रधान प्रकृति कहाती है उससे 
सुशोभित सत्ता मात्र ) 

ब्रह्म सबसे बड़ा सवं शक्तिमान्‌ 
सवज्ञ ( ज्ञान, अज्ञान, उन्माद, 
प्रमोद, सभी भावों का भण्डाररूप 


शब्द अथं 
सगुण KAU कूटस्थ एक 
पदार्थ ) था 

ब्रह्मणः = ( उस ) ब्रह्म से ( सबंसत्ता 
मात्र से ) 

अव्यक्तम्‌ = अप्रकटरूप ( अर्थात्‌ सस्व 


रजः तमः यह diei गुण साम्या- 


वस्था में हों पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट 
रूप में न दिखते हों ) प्रधान 
प्रकृति माया शक्ति ( हुई ) 

अव्यक्तात्‌ - उस ) अव्यक्त प्रधान 
प्रकृति से 

महत्‌ = महत्‌ तत्त्व (बड़प्पन का गुण) 
अर्थात्‌ बुद्धि, शक्ति व इच्छा 
कामना व सवदेशिविहेष गुण 
मात्र ( हुआ ) 

महतः= ( उस ) महत्‌ से ( सवंदेश 
व्याप्त महत्त्व गुणयुक्त aaf- 
बुद्धीच्छा शक्ति से ) 

अहंकारः = अहंकार तत्त्व ( परमाणु- 
सत्ता मात्र एकदेशित्वगुणविद्येष 
पार्थक्य बोधक व्यष्टिबुद्धीच्छा- 
शक्ति मुल ) हुआ 

अहंकारात्‌ = असंतत्व से (nim 
गुण विशेष से ) 

पञ्च तन्मात्राणि = पाँच तन्मात्राये 
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अर्थात्‌ सूक्ष्म महाभूत-केवल वही 
वही भूतमात्र-शब्द तन्मात्र १ 
स्पश तन्मात्र २ रूपतन्मात्र ३ रस 
तन्मात्र ४ गन्ध तन्मात्र ५ हुए 

पञ्चतन्मात्रेभ्यः = (उन) पाँच तन्मा- 
त्राओं से । 

पश्च महाभूतानि=पाँच महाभूत 
अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल, 
पुथिवी यह्‌ प्रकट हुए 

पञ्च महाभूतेभ्यः= इन पाँच महा- 
भूतों से 

अखिलम्‌ = सब 

जगत्‌ =संसार ( परिवतंन शील, 
अस्थिर प्रवाहात्मक ) बना 

पञ्चानाम्‌, भूतानाम्‌ = पाँचों भूतो का 

एकेकम्‌ = ( पृथक्‌ २) एक-एक को 

द्विधा = दो-दो ( २-२) 

विभज्य = विभाग करके 

स्वाधंभागस्‌ = अपना-अपना ATAT- 
आधा 

विहाय = छोड़कर 

अर्धेभागस्‌ = आधे-आधे भाग ml 

चतुर्धा = चार-चार ( ४-४ ) 

विभज्य = विभाग करके 

इतरेषु = औरों-औरों में 

योजिते = मिलाने पर. 


qa "अथं 
पञ्चीकरणस्‌ = पञ्चीकरण ( होता है.) 


अर्थात्‌ प्रत्येक भूतो में आघा- 
आधा अपना और आधे का 
चौथाई-चौथाई चारों भूतों में 
मिलाना तो एक-एक भूत की 
राशि उतनी ही रही परन्तु 
सम्मिश्रण हो गया यानी आधा 
अपना और आधे में चारो और 
मायारूपददांनम्‌ = (वही पश्वीकरण); 
माया रूप ( जादु का सा खेल ) 
दृष्टिगोचर होने लपता है । 
अध्यारोप + अपवादाभ्यास्‌ = 
अध्यारोप और अपवाद HI 
एक-एक अवयव का मिल कर 
एक विशेष पदाथ कल्पित होना 
अध्यारोप कहाता है अर्थात्‌ क्रम 
संघात को दुसरा पदाथ 
समझना। और एक एक अवयव 
की भिन्नता से वर्तमान qan 
असिद्ध कर मूल तत्व का देखना 
अपवाद कहाता है । 
निष्प्रपञ्चम्‌ = प्रपञ्च रहित 
प्रपञ्च्यते = प्रपल्चित होता Eu 
( पांचों भूतों से बने को या 
दिखावटी विस्तार को प्रपच्च 


. “कहते हुँ ) 
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( १२ ) 


शब्द अथं 

पञ्चीकृत पञ्च महाभूतानि = q- 
करण किये हुए पाँचों महाभूत 

च= और 

IRAH = उनका कार्ये 

miq = सव 

विराट्‌ इति = विराट्‌ ऐसा 

उच्यते = कहा जाता है 

एततु = यह्‌ ( विराट्‌ ) 

स्थूल शरीरम्‌ = स्थूल शरीर है 

आत्मनः = अपना ( शरीर ) अर्थात्‌ 
बाहर का जगद्रूप--समष्टि और 
अपना-अपना पृथग्रप--व्यष्टि 
यानी पिण्ड व ब्रह्माण्ड का स्थूल 
शरीर कहाता है । स्थूल शरीर 
मोटा-मोटा खोखला रूप ऊपरी 
घेरा ( कवर Cover ) 

इन्द्रिये: = इन्द्रियों से ( कान, खाल, 
आँख, जीम, नाक यह्‌ ५ ज्ञाने- 
्दरियां हैं। We, हाथ, पांव, 
शिंग, गुदा यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ 


हैं । इन्द्रिय इन अङ्गों की विष 
ग्रणह शक्ति को कहते हैं । : 


व्धि-अथे = विषयों ( शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध ५ वाणी, 
ग्रहण, गति, क्षण, त्याग ५ ) की 
उपलव्पि--प्रात्ति ( साक्षात्कार ) 


Reg अथ 
जागरितम्‌ = जाग्रदवस्था है 
एतद्‌-उभय-अभिमानी = इन॒ दोनों 
( स्थूल और जाग्रत्‌ ) का अभि- 
मान करने वाला । 
आत्मा = आप 
fasa: = विश्व ( कहाता है ) 
एततत्रयस्‌=यह तीनों ( स्थूल, 
जागरित, विश्‍व का तिवका ) 
अकार:=अ (अर्थात्‌ ओम्‌ का 
प्रथम अक्षर है ( अ-आदि-पहले 
समझ में आने वाला p अ-आप्ति- 
प्रत्यक्ष मिळने वाळा ) 
अपंचीकृत पंच महाभूतानि = नहीं 
(या कि अल्पमात्र ) हुआ है 
पञ्चीकरण जिनका ऐसे पाँच 
महाभूत (Gaga) 
पञ्चतन्मात्राणि = पाँच तन्मात्रा कहे 
जाते हैं ( अर्थात्‌ सूक्ष्म, महाभूत 
शब्दादि ) 
च = ( वह सूक्ष्म vu तत्त्व ) और 
ततुकार्यस्‌ = उनका कायं 
पञ्च प्राणा =पाँच प्राण ( १ प्राण- 
हृदय से मुख तक । २ अपान- 
नामि से गुदा तक । ३ समान- 
नाभि हृदय के बीच में। 
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( १३ ) 


शब्द अथं 
४ उदान-कण्ठ से सिर तक। 
५. व्यान-सव देह के भीतर ) 


दश-इन्द्रियाणि=दशो इन्द्रिया 
( इन्द्रिय स्थान की सुक्ष्म विषय 
ग्राहक छक्ति ) 


मनः = संकल्प विकल्पात्मक अन्त:- 
करण वृत्ति ( चित्त सहित भन ) 

च्‌ = और 

बुद्धिः = निश्चयात्मक अन्तःकरण को 
वृत्ति ( अहंकार सहित बुद्धि ) 
अन्तःकरण-मीतरी gaa 
जिसकी चार gat ( मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार) कही 
जाती हैं । वुद्धि--अपने स्थान में 
रह कर निश्चय करने वाली वृत्ति 
जिसका भेंद ही मूल अहंकार 
है। मन-किरण रूप संचारी 
इन्द्रियों में जाकर संकल्प विकल्प 
gan विषय ग्रहण वृत्ति जिसका 
भेद चित्त है । 

इति = इस प्रकार 

सप्तदशकम्‌ = gag तत्त्व वाला ( १० 
इन्द्रिय ५ प्राण १ मन १ बुद्धि ) 

लिङ्गम्‌ = लिंग ( लक्षण ) वाला । 

भौतिकम्‌ = ( सूक्ष्म ) भूतों से बना 
हुआ 


qez अथं 
हिरण्यगर्भ: = ( हिरण्य अर्थात्‌ तैजस 
पदार्थं हैं गमं में जिसके वह 
ब्रह्माण्ड व्यापी) हिरण्यगसं 
(सुक्ष्मसमष्टि शरीर ) 
इति = ऐसा 
उच्यते = कहा जाता है 
एतत्‌ = यह ( हिरण्यगभं ) 
सूक्ष्म शरीरम्‌ = सूक्ष्म wx है 
आत्मनः = अपना ( अपने शरीर में 
मी भरा हुआ १७ तत्वों का 
सूक्ष्म शरीर कहाता है अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड व पिण्ड के भीतर aag 
प्रकार की जो शक्ति मरी हुई है 
वही सूक्ष्म शरीर कही जाती है। 
स्थूल व्याप्त कार्यं कारक विशेष 
शक्ति ) 
करणेषु+-उपसंहुतेषु = इन्द्रियों के 
उपसंहार होनेपर अर्थात्‌ बाहरी. 
काम छूट जाने पर । 
जागरित संस्कारजः=जाग्रत अव- 
स्थाके संस्कारों से होने वाला । 
प्रत्ययः = आन्तरिक वासनामात्र भोग 
का प्रत्यक्षामास । 
सविषयः = सब विषयों सहित । (सोने 
समय का भीतरी दिखावा) 
स्वप्नः = सपना ( ख्वाब ) 
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शब्द `` अथं 

इति ऐसा | 

उच्यते = कहा जाता है 

तद--उभय > अभिमानी = उन 
दोनों ( सूक्ष्म, स्वप्न ) का अभि- 
मानो अर्थात्‌ में व मेरा मानने 
वाला 

आत्मा = आप 

तेजस = तेजस ( कहाता है ) 

एतत्‌ = यह 

त्रयस्‌ = तिबका ( तीनों मिलकर ) 
( QER १ स्वप्न २ तैजस ३ का 
बोध कराने वाला ) 

उकार = उ अर्थात्‌ ओम्‌ का दुसरा 
अक्षर है ( उ-उमय-दुसरा-पहले 
अ से ऊंची कक्षा का पदार्थ उ- 
उत्कषं-ऊंची समझ का qun 
ऊपर व ऊंचा होने से उ कहाता है 

शरीरद्वयकारणम्‌ = दोनों ( स्थूळ 
सूक्ष्म शरीरों (देहो) का कारण 

आत्म--भज्ञानस्‌ = अपने आपको 
भी न जानना (न जानने को 
भांति ) 

साभासम्‌ =आमास के साथ (आमास 
दीसि, प्रतीति, प्रतिबिम्ब, तेज 
छाया, समानता सादृश्य आदि 
की भाँति ) 


( tv ) 


शब्द wd 

अव्याकृतम्‌ = अव्याकृत ( व्याकृत 
अर्थात्‌ व्याकरण, विस्तार नानात्व 

` रहित) है। अनेकता से रहित 

एकीभूत सब एक ही हुआ, सम- 
साव चैतन्य का घनोभूत ईश्वर 

इति = ऐसा 

उच्यते = कहा जाता है 

एतत्‌ = यह ( अव्याकृत ) 

कारणशरीरम्‌ = कारण शरीर है 

आत्मन: = अपना ( अपने दोनों स्थूल 
सूक्म शरीरों का कारण सूल 
प्रकृति है ) अर्थात्‌ पिण्ड ब्रह्माण्ड 
का कारणमात्र | 

gai वह ( कारण रूप ) 

च=न 
=सत्तमात्र ( है, ऐसा ) व स्थूल 

च=च 

असतु = अमाव मात्र (नहीं है, ऐसा) 
च सूक्ष्म 

न--अपि-ओर न 

सत्‌ञ-असत्‌ - है व नहीं है या कि 
स्यूळ, सूक्ष्म रूप है ऐसा ही 
कहा जा सकता है 

न= ( और ) न ( वह ) 

भिन्नस्‌ = पृथक व फटा हुआ 


न--अभिन्न = अपृथक 
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(34) | 


शब्द अथ 


'न+अपि=भर न 


भिन्नाभिन्नस्‌+कुतःञ-चित्‌ = पृथक 
अपृथक फटा जुड़ा ही कहीं से 
( कहां जा सकता है ) 

न निरवयम्‌ =न बिना अङ्गों वाला 

न सावयम्‌ =न agi के सहित 

न उभयम्‌ =( और ) न Regu 
सांग ही कहा जा सकता है । 

= बल्कि 
केवल = खाली ( सिफ ) 


ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ = ब्रह्म 


( ईश्वर ) आत्मा ( आप-जीव ) 
के एकत्व ज्ञान से अपनो 
( अर्थात्‌ ब्रह्म आत्मा का एक हो 
जाना परन्तु जानना नहीं कि 
एक हो गया । इस प्रकार का 
( अनिवंचनीय ) कारण शरीर 
होता है । 

सब प्रकार ज्ञान+-उपसंहारे = सब 
प्रकारके ज्ञानके नाश हो जानेपर 

qà: = बुद्धका 

कारणात्मना = कारण आत्मा से 
अर्थात्‌ बुद्धका अपने कारण 
भाव में। 

अवस्थानम्‌ = ठहर जाना 


शब्द मर्थं 
सुषुप्तिः = सुषुध्ति (अवस्था कही जाती 
हु) घन नींद, जब स्वप्न न देखता 
हो ) उसे gais कहते हूँ 
तद्‌ + उभय + अभिमानी + 
आत्मा =उन दोनों ( कारण और 
gaib का अभिमान करने वाला 
भाप 
प्राज्ञः = प्राज्ञ ( सव कुछ एक साथ 
जानने वाळा कहाता है ) 
एत॒त्‌ = यह 
त्रम्‌ =तिकका ( तोनों कारण १ 
सुषुप्ति २ और प्राज्ञ ३ ) 
मक्रारः= म अर्थात्‌ ओम्‌ का तीसरा 
अक्षर है । .( म-मापने वाळा व 
फेंकने वाला अर्थात्‌ म कारण 
को कहते हैं कारण में हो सब 
लय होता और उसी से पुनः 
निकलता है ) 
अकारः = न अर्थात्‌ स्थूल 
उकारे=उ अर्थात्‌ सुक्ष्म में ( लय 
होता है ) 
उकारः= ( और ) उ अर्थात्‌ सूकम 
मकारे= म अर्थात्‌ कारण में ( लय 
पाता है ) 
मकारः =म अर्थात्‌ कारण 
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शब्द अथ 
ओंकारे = ओम्‌ अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म में 
( ल्य हो जाता है ) 


ओंकारः = (वह) ओम्‌ (सगुण ब्रह्म) 

अहमि= अहंभाव में ( में हुँ इस 
सत्ता मात्र में ) 

एव = ही ( ठहर जाना चाहिए ) 

अहम्‌ = में ( आत्म स्वरूप निर्गुण ) 

एव=ही 

आत्मा = आप 

साक्षी = देखने वाला ( द्रष्टा मात्र ) 

केवल = खाली ( «itx Pure ) 

चितुञ-मात्रस्वरूपः = ज्ञानरूप (हूँ) 

चञ+-अज्ञानस्‌ =न अज्ञान हे 

न+अपि=और न 

तत्‌--कार्यम्र्‌ = उस (अज्ञान) का 
कायं हूँ ( संसार रूप हूँ ) 

किन्तु = बल्कि 

नित्य = सदा रहने वाला ' 

शुद्ध = निमंळ ( पाप रहित ) 

बुद्ध = ज्ञानवानु ( समझदार ) 

मुक्त = छुरा हुआ, अबद्ध 

सत्यस्वमावमु = सत्य ( यथार्थ ) 
स्वमाव ( अपनो सत्ता ) वाला 

RAT Ana gag - Eger 

स्वरूप द्विमाँति रहित 


शब्द अथ 


प्रत्यक्‌ + भूत चेतन्यस्‌ = प्रत्येक 
प्राणियों का चेतनहूप ( आपा ) 


रह्म = ब्रह्म ( मूलतत्त्व = असलियत ) 

एव=ही 

Wei 

अस्मि = हूं 

इति = इस प्रकार 

अभेदेन = मभेद से 

अवस्थानस्‌ = ठहुरना 

समाधिः = ( ज्ञान ) समाधि ( कही 
जाती हे ) अर्थात्‌ यही fafa- 
कल्प समाधि है। ( क्योंकि उप- 
निषद्‌ वाक्योंके यह प्रमाण हैं-- 
१. तत्त्वमसि छान्दो० २. ब्रह्माह- 
मस्मि ggo ३. Samara 
ब्रह्म एतरेय० Y, अयमात्मा ब्रह्म 
माण्डू o 

तत्‌ = वह ( आत्मा ) 

SESI 

असि=है 

रह्म = पर तत्त्व ( आत्मा ) 

अहम्‌ = मैं 

अस्मि = हूं 


अशानस्‌ = ज्ञानस्वरूप व ज्ञानाधार 


व ज्ञप्तिमात्र गाउमा). 
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( १७ ) 


gsx eni 

आनन्दम्‌ = सुखस्वरूप, quur 
ब्रह्म = परं तत्त्व में हुँ ) 

अयम्‌ = यह ( व्यष्टि, पिण्ड व्याप्त ) 
आत्मा = आपा रूप ( मैं मात्र ) 
ब्रह्म = परं तत्त्व ( हुँ ) 

इत्यादि = इस प्रकार और भी 
ata = श्रुतियों ( वेदों व उप- 


br 


शब्द अथ 
निषद्‌ वाक्यों ) से निश्चय करना 
चाहिए 


इति पञ्चीकरण भवति =एऐसा IA 


करण विचार होता है। एक ही 
पाँच प्रकार का होकर और 
पाँचो-पाँचो का सम्मिश्रण हो 
संसार रूप हुआ सा विचारने से 
सावधान होता है । 


परिशिष्टम्‌ 


कारण 
आत्मा =: 3% 
ब्रह्म ++ माया = ओम्‌ 
ईदवर-|- प्रकृति = शक्ति, प्रधान 
अव्यक्त ( म्‌ ) 


( सत्त्वप्रधान) महान्‌ = काम, इच्छा, 


समष्टिबुद्धि 
( रजः प्रधान ) अहंकार 
( तमः प्रधान ) पञ्चतन्मात्र (उ ) 


स्थूळ 
पञ्च महाभूत जगत्‌ (अ ) 


अक्षरः- अ उ स्‌ sb 
अवस्था-जाग्रत्‌ स्वप्न yg तुरीय 


समध्टि-विराट्‌ हिरण्यगमं ईश्वर परमात्मा 
व्यष्टि-विइव तेजस प्राज्ञ आत्मा 
पदाथ-.थूल सूक्ष्म कारण आत्मामात्र 

जसे एक गेंदकी भाँति कोई गोल 
( अण्डाकार ) वस्तु लेना उसमें जहाँ 
चाहे वहीं केन्द्र मानकर परिधिपयंन्त 
सम्बन्ध मान ले तो गोला सब केन्द्रों 
का आधांर व सम्बन्धी होगा और केन्द्र 
भिन्न-भिन्न अपनी सत्ता रखते हुए गोले 
के आश्रयो सम्बन्धी होंगे । इसी प्रकार 


यह चत्र इसी ग्रन्थ के उपक्रमानुसार है पिण्ड ( केन्द्र ) व ब्रह्माण्ड ( परिधि 
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गोला) का सम्वन्ध है । पिण्ड (बिन्दु) कर्मेन्द्रिय 


की इन्द्रियां और ब्रह्माण्ड विराट की भाषण अग्नि. वाक 
इर्द्रियाँ देवता ही कही जाती हैं दोनों ग्रहण इन्द्र हस्त 
परस्पर सम्बन्धी हैं। | गवन विष्णु पाद 
अन्तःकरण क्षरण प्रजापति उपस्थ 
अधिभूत अधिदेव अध्यात्म त्याग मृत्यु गुदा 
विषय (देवता) इन्द्रिय संयोग समष्टि व्यष्टि 
संज्ञान चैतन्य स्फुरण कायं ब्रह्माण्ड पिण्ड 
चिन्तन वासुदेव चित्त छिद्र-अवकाथ विष्णु आकाश 
अहंकरण Tg अहंकार विक्षेप-गति qi वायु ` 
संकल्पविकल्प चन्द्र मनः ताप--पाचन शक्ति तेज 
निश्चय ब्रह्मा बुद्धिः शेत्य--कलेदन गणेश जल 
ज्ञानेन्द्रिय आधार-धारण महेश पृथिबी 
शब्द दिशा श्रोत्र उध्वंनयन-निर्माण आकाश उदान 
स्पश | वायु त्वचा पाचन--परिणमन अग्नि समान 
ख्प qa नेत्र प्राणन--आकर्षण सूयं प्राण 
रस वरुण रसना सश्चालन-रोधन वायु व्यान 


गन्ध aka नासिका अधोनपन-अपकषंण पृथिवी अपान 


विस्लेष अनेक प्रकार से समस्त due ही बन d noon 
jab qm uiid mdi (तन्मात्र) कायं 
समष्टि, m mil S oV n 2 pecu 
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समष्टि, रजोंश-वायवीय---उदान प्राण समान व्यान अपान = प्राण 
प्रत्येक, सत्वांद-तेजस IA त्वचा नेत्र रसना नासिका =ज्ञानेन्द्रिय . 
प्रत्येक, रजोंग-आप्य--वाक्‌ हस्त पाद उपस्थ गुदा “>5कर्मेन्द्रिय 
प्रत्येक, तमोंश-पाथिव--शब्द स्पशं रूप रस. गन्ध =तन्मात्र 


पञ्चीकृत ( स्थूल ) भूत कायं 


आकाश वायु ` तेजः जल पृथिवी 
आकाशीय---शोक काम क्रोध मोह भय 
वायवीय --प्रसारण धावन वळन चलन yaa 
तेजस --निद्रा तन्द्रा (तृषा) क्षुधा कान्ति आलस्य 
जलीय --लाला स्वेद सूत्र शुक्र रक्त 
पाथिव --रोम चमं नाड़ी मांस अस्थि 


( यह सब व्यष्टि गत स्थूल शरीर में देख पड़ते हैं ) 


महाभूत विशेष कार्य 
( इसी प्रकार प्रत्येक qui में कुछ-न-कुछ विशेषता से अनेकानेक पदार्थ बने ) 


आकाश वायु तेज wo ' पृथिवी 
लक्षण रिक्त गति उष्ण शीत जडता 
गुण --लषु ख्क्ष तीक्ष्ण स्निग्ध गुरु 
उपमा --आत्मा प्राण अहंकार मन! देह 
दिव्यता--जीवन स्पशन वोक्‌ प्राण मनः 
विकार परिश्रम रवास उष्णता स्वेद मळ 


कोय --आनन्दमय प्राणमय विज्ञानमय मनोमय अन्नमय 
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आत्मा > एक पदाथं की द्विधाशक्ति । चित्‌ अचित्‌ ( सापेक्ष्य से कल्पित ) | 
चित्‌ परा चैतन्य क्षेत्रज्ञ अक्षर परस्तात्‌} | 
अतित अपरा जड़ क्षेत्र क्षर अवस्तात्‌ । | 
सत्व रजः तम= दो पदार्थो से त्रिधा--१. चित्‌ से सत्व । २, अचित्‌ से तम | । 
३. सम्मिश्रण से रजः। | 

आकाश वायु तेज जल पृथिवी =तीन पदार्थों से पद्चधा-१. सत्वसे आकाद । | 
२. सत्वरज से वायु। ३. रज से तेज | | 

Y. रज तम से जल । ५. केवल तम से | 

पृथिवो । | 

चित्‌ = ईश्वर ( समष्टि व्याप्त ) जीव ( व्यष्टि व्याप्त ) | 
अचितु = सत्व, प्रकाय, ज्ञान, रजः प्रवृत्ति, कमं, तप, मोह, द्रव्य । | 
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॥ श्री: u 
यज्ञोपवीत विज्ञान 


यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के सम्बन्ध में आज कल प्राय: बहुत विवाद 
देखा जा रहा है। किसी का कहना है कि यज्ञोपवीत आर्य सन्तान 
( हिन्दूमात्र ) एवं मनुष्यमात्र को धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रजा- 
पति यज्ञोपवीत धारण किये हुए प्रकट हुए थे। प्रजापति की सृष्टि में 
प्रजापति का अनुकृत्त ( तदनुरूप ) हो मनुष्य है। मनुष्य ही के संस्कार 
विशेष रूप से होते हैं ओर मनुष्य ही विचार करते-करते अपने आत्म 
तत्व की ओर झुक कर अन्त में प्रजापति में मिल जाता है। किसी का 
कहना है कि आर्यो में जो द्विजाति ( ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य ) हैं, उन्हीं को 
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के विशेष संस्कार होते 
हैं, वे हो यज्ञोपवीत के अधिकारो हूँ, इत्यादि । किन्तु तब भी कितने ही 
द्विजाति यज्ञोपवोत को adat उपेक्षा करते हैं और संस्कारहीन रह कर 
अपने को द्विजाति कहते हुए भी यज्ञोपवोत से बहुधा वंचित हें । परन्तु 
यज्ञोपवीत वस्तुतः क्या हे ? क्यों धारण करना चाहिए? केसे धारण 
करना चाहिए? यह तो साधारण सी बातें हैं, यज्ञोपवीत बनाया केसे 
जाय या ऐसा, वेसा या केसा ही क्यों बनाया जाय, इस निर्माण-परम्परा 
का विचार प्राय: रुका हुआ-सा या साधारण-सा हो गया है। निर्माण- 
पद्धति के विचार करने से सम्भवतः बहुत कुछ विवाद शान्त हो सकता 
है, अतः यहाँ उसी पर विचार किया जा रहा है। विचार आरम्भ करने 
के qd प्राथना यह है कि यदि कोई किसी कारण से निर्माण न कर सके, 
तो सहसा घारण करना न छोड़ दें या न धारण करने वाले सहसा धारण 
ही न करने लग जायें, क्योंकि धामिक विषय, उसमें भी याज्ञिक (संस्कार 
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विशेष) विषय पारलौकिक, परोक्ष, अहृश्य, मरण के पश्चात्‌ सुख- 
दुःखात्मक फलदातुकमंसत्तावादात्मक ईश्वरीय आज्ञा मात्र है, इसलिए 
परम्परागत विषय का, जो यम-नियम के विशेष विरुद्ध न हो, सहसा 
त्याग न करना चाहिए किन्तु श्रद्धा से करते ' रहना ओर विचार करते 
रहना चाहिए | जब कोई स्पष्ट, सोपपत्तिक, संयुक्तिक वेदिक प्रमाण मिल 
जाय, तब भले हो परम्परागत आचार का त्याग किया जा सकता है। 


यज्ञोपवोत-निर्माण के विषय में प्राय: दो प्रकार के प्रमाण पाये जाते | 
हैं। एक साधारण, जेसा कि 'आह्विक-सूत्रावि' के परिशिष्ठ और | 
'पारस्कर गृह्यसूत्र के भाष्यों में लिखा है। वह केवल ९६ चोका को पुर | 
कर ( मिली हुई अंगुलियों के मूल से ) बनाना लिखा है । वहाँ ब्राह्मणादि | 


ma. — RR 
i M Qo BU. 0 UU. ttt 


वर्ण भेद से निर्माण में कोई प्रकार भेद नहीं है । मूल अर्थात्‌ अंगुलियों की | 


जड़ से ९६ बार पूरने पर केवळ कटिपयंन्त हो, यह भी सामज्ञस्य वहाँ 
नहीं हे । इसी से कहीं 'संहतांगुलिमूलके” इसके स्थान में 'संहत्तांगुलि- 
शीषंके' ऐसा पाठ देखा गया है, जिससे 'अंगुल्यों की जड़ की अपेक्षा 
अंगुलियों के शिर अर्थात्‌ अग्रभाग से पुरना' यह अथे हो जाता है। यह 
पाठ ठोक भी समझ पड़ता है। 


दुसरी विशेष निर्माण-विधि शिष्ट-परम्परा से प्राप्त है, जिसमें | 


ब्राह्मणादि वणं भेद से चोकों के पोरों में और संख्या में स्पष्ट प्रमाण 
मिळता है और कटिपर्यन्त सबका हो जाय, यह भी सामज्ञस्य लग जाता 
हैं और आह्लिक आदि के वेदमन्त्र ders विषय से समन्वय भी हो 
जाता है, अतः यही निर्माण-विधि विशेष सयुक्तिक ज्ञात होतो है । 
साधारण निर्माण-प्रकार में चोको की जो ९६ संख्या दो गयी हे, उसका 
हेतु यह है कि--चतुर्वेदेषे (च) गायत्री चतुविद्यतिकाक्षरी i 
तस्माच्चतुगुण॑ कृत्वा ब्रह्मतन्तुमुदीरयेत्‌॥' और 'तिथिवाराइच नक्षत्रं 
तत्ववेदगुणत्रयम्‌ | कालत्रयं च मासांश्‍च ब्रह्मसूत्रं तु षाण्णवम्‌ |! अथवा 
KET ५, तन्मात्र ५, इन्द्रिय १०, अन्तःकरण ४, प्राण ५, अवस्था ४, 
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देह ३, भाव-विकार ६, ऊमि ६, कोश ६, अरिषड्वगं ६, विषय ९, 
( इन्द्रिय और अन्तःकरण के .विषय १४ होते हें । उनमें पञ्च तन्मात्र ही 
ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हूं, इससे ९ विषय गणना में रहे, ५ तन्मात्र पहले 
गिन लिये गये हैं ) देवता १४, व्यवहार ४, काल ३, गुण ३, कमं ३ ऐसे 
९६ पदार्थ माने गये हें । इनका ज्ञान यज्ञोपवीत होने पर होना चाहिए, 
इसलिए ९६ चौंका पुरना चाहिए । किन्तु यहाँ पर प्रवर-ग्रन्थि आदि 
विषय फिर भी परम्परागत हो माने गये हैं, पर इनका कोई रहस्य नहीं 
बतलाया गया है । इससे सब विषय विशेष स्पष्ट नहीं होते, इसलिए यह 
साधारण निर्माण-प्रकार कहा गया है । 


विशेष निर्माण-प्रकार में चौकों को संख्या ब्राह्मणादि वणंभेद से 
इस प्रकार है 'षोडशाशीति विप्राणं द्वाद्ाशीति भूभुजास्‌। Aa 
data कुर्यात्सूत्रस्य dea ( अशीति शूद्र उच्यते )' 'अंगुल्यग्रे तु 
विप्राणं क्षत्रियो मध्यपर्वंतः। अंगुलिमूले तु वेश्यनां कुर्यात्सूत्रस्य 
वेष्टनम्‌ ॥' अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के लिए क्रमशः ९६, ९२ और 
८४ चौका सूत्र लेना चाहिए | यह चौका ब्राह्मण के लिए अंगुलियों के 
अग्न से, क्षत्रियो के लिए मध्य से और वेश्यों के लिए मूल से नापना 
चाहिए । इस प्रमाण में यह भी विशेषता है कि पाठान्तर में शूद्र का भी 
ग्रहण मिलता है । मालूम पड़ता है कि इसी से माला के सहश गण्डा 
आदि के पहनने की रीति aga में पायो जाती है ( मनुष्य-क्रायं में 
माला की तरह जनेऊ का पहनना प्रमाणयुक्त हो है )। प्रवर-ग्रन्थि 
आदि विषय परम्परागत सदाचार, कुलाचार एवं देशाचार के अनुसार 
देखने में आते हें । इन बातों का विवरण सत्सङ्ग प्राप्त, सयुक्तिक, 
सोपपत्तिक, वेदिक प्रमाणों से आगे किया जायगा | 


टि०-यज्ञोपवीत के विषय में ओरायन = वेदकाल-निर्णय”ः नामक 
प्रन्थ मे लोकमान्य श्री बालगङ्जाधर तिलक ने लिखा है कि प्रजापति 
सृष्टि के कर्ता का विराट शरीर है। उसका उच्च भाग खगोल gl उस 
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खगोल में आकाशगज्भा ( शिशुमारचक्र, जिसे लोक में 'हाथी की राह' 
कहा करते हैं ) यज्ञोपवोत की भाँति है। इसी खगोल-ज्ञान के साथ वेद- 
काळ में आर्यो ने यज्ञोपवीत-धारण की रीति चलाई, जो किसी न किसी 
रूप से सभी प्राचीन आयं-शाखाओं में अब भी प्रचलित है, किन्तु अन्तर 
यह हो गया है कि कोई काँधे में, कोई पेट में एवं कोई कटि में धारण 
किया करते हैं। अयनांश-प्रकरण के सम्बन्ध में ९६ अंश की कोई खगोल 
सम्बन्धी संख्या सम्भवत: उस प्रचीन काल में रही होगी। लोकमान्य 
जी का मत संक्षेप में यहो है, विशेष जानने के लिए उन्हीं का ग्रन्थ 
देखना चाहिए। 


यज्ञोपवीत के विषय में कुछ लिखने के पहले उसके नाम को व्याख्या 
आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पदाथं का परिचय पहले उसके नाम से ही 
होता है। फिर उसका लक्षण, स्वरूप आदि जानना चाहिए । 'यज्ञोपवीत' 
शब्द में साधारण तीन शब्द हैं-यज्ञ', ST और 'वीत' | यज्ञ शब्द संस्कृत 
में 'यजु' धातु से जिसका अर्थ देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान है, "s 
( कृत्‌ ) प्रत्यय होने पर बनता है, जिसका अथं है जो यजन किया जाय | 
वही कमं अर्थं में विष्णु इश्वर भगवान्‌ है अथवा जिससे यजन किया 
जाय, वह यज्ञ है अर्थात्‌ कमं करने की वह विधि एवं प्रकार है, जिससे 
किया हुआ कमं बन्धन न करे, दुखदायी न हो | चाहे वह कमं देव पुजन 
हो, सङ्गत हो ( मेळ करना हो ) करण अर्थात्‌ किसी कार्य का रूप gl 
TEN अर्थात्‌ सत्संग करना हो अथवा दान अर्थात्‌ त्यागरूप 
xd | TAT न कर सके या दुःख न दे सके, इस प्रकार से कमं करना 

गञ्च कहलाता है | यह यज्ञ शब्द का अर्थ हुआ | इसके आगे 'उप' य 

संस्कृत में उ पसंग नामक एक अव्यय है, जो धातु से प्रायः प्रथम जोडा 
जाता & | इसका अर्थ प्रायः समीपार्थंक होता है | तीसरा शब्द “वात' 
है । संस्कृत में वी घातु अथवा “वि” उपसग सहित “इणः घातु से क्त 
प्रत्यय होने पर 'वीत' शब्द बनता है, जिसके अर्थ गया, पहुँचा, पाया, 
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घुसा, जाना, हुआ, पैदा हुआ, झलक पड़ा, .फेंका गया, खाया: गया या: 
जाना, पहुंचना, पाना, मिलता, JAAT, जानना, जनना, झलकना, फेंकना, 
खाना आदि होते हें । यह तीनों ( यज्ञ, उप और वीत ) शब्द मिलकर 
यह्‌ अर्थ होता है “यज्ञेन, यज्ञस्य, यज्ञाय, यज्ञाद्‌ वा उपवीतं यज्ञोपवीतं ॥ 

आयंज्ञान प्रतिज्चासूत्रम्‌ | सूचनाद्‌, वेष्टनाद्‌ वा gin वेदिकधर्माय 

वेष्टितं वा तदर्थेचिह्लम्‌" अर्थात्‌ यज्ञ से यज्ञ के जो मिला हो वा यज्ञ के 

पास जिससे जा सके, पहुँच सके ऐसा चिल्ल अथवा यज्ञ से पेदा होना, दूसरा 

जन्म, स्थूळ देह नहीं किन्तु कमं ज्ञानात्मक सूक्ष्म देह एवं उससे भी परे 

होना अर्थात्‌ यज्ञ से दुबारा उत्पन्न होता है, इस बात को बतलानेवाला 
चिह्न ओर विद्या ( वेद, ज्ञान ) एवं तत्त्वों का बतलानेवाला अर्थात्‌ 
इतनी विद्या या इतने पदार्थो का ज्ञान आयो को होना चाहिए या होता 

है इसका सूचक यह्‌ सूत्र है अथवा उन विद्या और तत्त्वों को लपेट कर 

धारण किया गया यह सूत्र है। विद्या तथा तत्वों के स्मरण से लपेटा 

हुआ यह आर्यो का ज्ञानसूचक चिह्न है, जो शरीर में फेंका ( डाला 

गया ) झलकनेवाला-वेदिक घमं सेवन से अहद्य गुणों को भुगाने वाळा 

यह सूत्ररूप चिह्न ( आर्यो को त्रपरास ) है । इस तरह 'यज्ञापवीत' शब्द 

का अर्थ हुआ | 


अब यहाँ विचार यह होता है कि यज्ञ ( वेदिक धमं ) उप ( समीपार्थं ) 
वीत्‌ ( प्राप्त ) आदि अथंवाला चिह्न जो यज्ञोपवीत है, यह निर्माण करने 
को विधि से क्से ज्ञात होता है ? विद्या ( वेदज्ञान ) और विद्या से जाना 
हुआ तत्त्व, वस्तुतः एक हो है । जिस पिण्ड और ब्रह्माण्ड को एकता का 
पुणं अनुभव के साथ ज्ञान हो, यही वेदविद्या से जिस तत्त्व का ज्ञान होता | 
है, वह एक ही वस्तु है, उसी में ही सब ओत-प्रोत है । “थेन भूतान्यशेषेण 
द्रक्यस्यात्मन्ययो मयि” अर्थात्‌ जिस ज्ञान से सब भूतो को अपने तथा 
मेरे में देखेगा, वही ज्ञान सबसे पवित्र उत्तम श्रेष्ठ E | “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपस्यतः” | जहाँ सर्वभूत आत्मा हो गये, यहाँ एकता देखने 
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वाले को क्या मोह और क्या शोक ? “स ओतः प्रोत्तरच विभू: प्रजासु” 
वही एक विभु प्रजाओं में ओत-प्रोत है । “सूत्रे मणिगणा इव” जैसे सूत्र 
में सूत्र को ही मणियाँ गूँथ कर बना लो SI | इस प्रकार तत्त्व ज्ञान 
एक हो है, जो कि वेदों से निष्पन्न होता है। वह वेद चार प्रकार के हे 
या वे वेद चार प्रकार को वाणी से कहे गये हैं--ऋक ( पद्यात्मक ) ज्ञान- 
प्रधान ओर यजुः ( गद्यात्मक ) कमं-प्रधान, साम ( गोतात्मक ) उपासना- 
प्रधान ओर अथवं ( गद्यपद्यगीतसंमिश्रित ) अथंवद व्यवहारप्रधान | 
तथाच आयुवद, गान्धवेवेद, धनुर्वेद ओर स्थापत्यवेद ये भी केवळ लौकिक 
विषय वाले चार उपवेद, जो वेदों ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद ) 
के पीछे लगे रहते हें तथा पूर्वोक्त चारो वेद, इनकी मन्त्र-ब्राह्मण, विभाग 
से एक लाख संख्या है--'लक्षं तु. वेदाश्चत्वारः gud ८० सहस्र 
( हजार ) aans ( साधारण व्यवहार, आधिभौतिक-सम्बत्धी ), 
१६ सहस्र उपासना काण्ड ( विशेष व्यवहार, आधिदैवत सम्बन्धी ) 

४ सहस्र ज्ञानकाण्ड (त्याग व्यवहार, आध्यात्मिक सम्बन्धी ) है, इसलिए 
'वेदा: qig तिष्ठन्ति वेदः qg गीयते' इस स्वरादिबोधक शिक्षाग्रन्था- 
नुसार वेद चार अंगुलियों के अगले भाग व .उपवेद पिछले भाग से 
लपेटने में सूचित हैं | ८० सहसत व्यवहार-काण्ड ( पौरुषेय ) होने से 
केवल ब्राह्मण भाग में सव ही का अधिकार हैं। इससे वेकल्पिक विधि 
से आयं शूद्रों का भी यज्ञोपवीत हो जाता है तथा Y सहस्र Tamu 
विशेषबोधक अपौरुषेय मन्त्र हैं, अतः dad लिए सूत्र ८४ चौका 
अंगुलियों के मूल पोरों से लपेटना च 1हिए | ८ सह्न क्षत्रियकमंविरोष 


( प्रजारक्षण, युद्धकलादिसहित ) बोधक अपौरुषेय वेद हैं, इसलिए क्षत्रिय . 


के लिए सूत्र ९२ चौका अंगुलियों के मध्यम पोरों से लपेटना 
का अंगु टना चाहिए 
cad ब्राह्मण कमविशेष ( अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह ) रोचक 
: रुपय मन्त्र भाग वेद है, अतः ब्राह्मण के लिए ९६ चोका अंगुलियों 
अगले पोरों से लपेटना चाहिए । अपने-अपने कमं सविधि करना ही 
ईश्वर-पुजन ( उपासना ) हे--स्वकमंणा queque] सिद्धि विन्दति 
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मानवः’ ( गीता ) 'आज्ञाचरणमेवाहुमुंख्यमाराधनं सताम्‌' एवं १६ सहस्र 
उपासनाकाण्ड की संख्या द्रिजातियों की स्वकमंविशेष बोधक है । पश्चात्‌ 
४ सहस्र ज्ञानकाण्ड है, जहाँ संन्यासी के लिए वाह्यसूत्र का त्याग कर 

आन्तरिक विचारसूत्र का धारण करना बतलाया गया है। इस प्रकार 

चार वेद के लक्ष संख्यानुसार चोकों का त्रिसूत्रात्मक ( कमं, उपासना, 

ज्ञानसंमिश्रणात्मक ) विचार geri चार वेद न पढ़ सकने पर भो 

गायत्रो मन्त्र तो अवश्य ही kaka जानना चाहिए, क्योंकि 

गायत्री चारों वेदों की माता तथा चारों वेदों में मिलने वाला विशेष 

मन्त्र है। वह चौबीस अक्षर का छन्द है, इसी से किन्हीं के मतनुसार 

साधारण निर्माण में २४-२४ अक्षर चारों वेदों के, इससे ९६ चौके का 

सबको धारण करना कहा गया है । आगे तत्वों के समन्वय से यज्ञोपवीत 
के निर्माण का विचार किया जायगा । 


यज्ञोपवीत द्वारा तत्वों के ज्ञान का विषय इस प्रकार है कि एक ही 
अव्यक्त सूत्रात्मक तत्व सवंत्र भरा हुआ अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता 
है, जेसे वहो सूत कपड़ा, जाली, रस्सा, पाश आदि रूप में दिखलाई 
पड़ता है। एक अद्वेत, अव्यक्त, अक्षर सच्चिदानन्द में या उसकी daa 
महिमा शक्ति प्रकृति में सापेक्ष भाव से जो आरोपण किये जाते हैं, वे 
सत्व, रज ओर तम अर्थात्‌ ज्ञान, कमं, द्रव्य अथवा प्रकाश, क्रिया 
स्थितिरूप कहे जाते हें । इनमें भी प्रत्येक में प्रत्येक का अन्तर्भाव करके 
( ३२८३ होकर ९ गुण अर्थात्‌ सूत्र होकर ) ९ पदार्थ होते हैं, जो किं 
यज्ञोपवीत द्वारा दिखाये, बतलाये या समझाये गये हैं। उनका प्रमाण 
वेदमन्त्रों में बड़ी ही सरस भाषा में इस प्रकार मिलता है-'स ओतः 
Masa विभूः प्रजासु' ( यजु० ) । 'तिरञ्चीनो विततो रक्मिरेषास्‌' 
(ऋक्‌ और यजुः )। “नव प्राणान्नवभिः संमिमीते दीर्घायुत्वाय शत- 
थारदाय। हरिते त्रीणि रजते त्रीणि अयसि त्रीणि तपसा विष्ठितानि॥ 
` अस्स: giaa भूमिरापो द्यौरन्तरिक्ष प्रदिशो दिशश्च॥ आर्तवा 
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ऋतुभिः सविदाना अनेन मा त्रिवृता परयन्तु॥' ( अथवॅसंहिता 

५,६२८.१) अर्थात्‌ यज्ञोपवीत नो सूत्रों से नव प्राणों को सौ वर्षों के 

| लिए दीर्घायु निर्माण करता, बनाता ओर बतलाता है। तप ( विचार ) 
से हरित ( चित्‌-चेतन्य प्रकाशरूप wer) में, रजत ( रागात्मक- 

| क्रियात्मक रज ) में, अयस्‌ ( लोहा अर्थात्‌ अचिद्स्थिति, द्रव्य,- जड़ात्मक 
तम ) में तीन ( तत्व ) स्थापित करता है अर्थात नौ धागो से नौ तत्वों 
को (तीनों सत्व, रज, तम में उन्हीं तीनों के मिलने से अर्थात्‌ 
न्रिवृत्करण से ) बताता है अर्थात्‌ सत्व में सत्व ( चित्‌+-चित्‌ ) 
आत्मा, सत्व (चित्‌ ) में रज-ईश्वर ( कर्ता, धर्ता, हर्ता ), सत्व में तम 
चित्‌ अचित्‌ ) जीव, रज में सत्व-अन्तःकरण, रज में रज-प्राण, रज 
सें तम इन्द्रिया, तम ( अचित्‌ ) में सत्वप्राणिदेह, तम में रज महाभूत 
ओर तम में तम-काष्ठलोष्ठादि, इस प्रकार ज्ञान, कमं और द्रव्य ( चित्‌ 
चिदचित्‌, अचित्‌ ) में परस्पर संमिश्रण से एक-एक के तीन-तीन होकर 
प्रत्येक में अपनी प्रधानता से जो तत्व बने वे नौ ही पदार्थ बने, न कि 
न्यून, न अधिक | जनेऊ अपने धागो से यही सूचित करता है। | 


दुसरे मन्त्र में बताया गया है कि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अ 
(जल ), द्यौ, अन्तरिक्ष, दिशा ओर प्रदिशा इन , पदार्थों के आधार टर 
ही सब जगत्‌ ठहरा है, यहो नौ देवता हैं, जो पर्याय से भिन्न नाम से 
अन्यत्र भी कहे गये हैं। जैसे TE, अग्नि, तक्षक, सोम, पितर 
प्रजापति, वायु या यम, सूयं और विश्वदेवा | इन सबको लक्ष्य करके ही 
A (३५३) किये हुए नो तन्तुओं से ( एक हो सूत्र में ) यज्ञोपवीत 
x ASH, We है ET में पहले ब्रह्मपाश-माया 
i Ts : T की हीना मायामात्र ही है, वैसे ही 
तोनों धागे परस्पर एक में दुसरा फसकर तीन न 
प्रणव को तीन मात्रा का ज्ञान कराते e E 


अन्योन्यसक्ता aaa ( प्रश्‍नोपनिषद ) तीनों लड़ें एक में फॅसी 
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( २९ ) 


हुईं, परन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ रहती हैं। उसमें प्रवरों के अनुसार ग्रन्थि लगायी 
जाती है । प्रवरों में दो भेद हें-तीन और पाँच । तीन प्रवरों के पक्ष में 
अपने गोत्र में प्रधान तीन पुरुष तथा समष्टिश्रेष्ठ उत्पत्ति-स्थिति-ल्य- 
कारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश । अथवा पश्च प्रवर पक्ष में गोत्र के श्रेष्ठ 
पाँच पुरुष एवं पञ्च महाभूतो के पाँच देवता--गणेश, देवी, ब्रह्म, (सूय), 
विष्णु और महेश होते हें । शेष दो सूत्र में प्रवर-ग्रन्थि के बाद ( नीचे ) 
भूमि एवं ( ऊपर) आकाश की कल्पना कर तीन ( विराटसमष्टि 
ब्रह्माण्ड के ) नेत्र-ऊपर सूर्य तथा चन्द्र और नीचे अग्नि ये ग्रन्थिरूप 
( घनीरूप पिण्ड ) से कल्पित हैं । इनके ऊपर एक ग्रन्थि साधारण होती 
है, जिससे ब्रह्माण्डगोल छिद्ररूप शून्य दिखलाया गया है। यही शिवनेत्र 
कहे जाते हैं, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इनका वर्णन मिलता हैः। शेष:जो 
दोनों सूत्र बटे जाते हैं, वे चित्‌-अचित्‌, पुरुष-प्रकृति, अक्षर-क्षर, क्षेत्रज्ञः 
क्षेत्र का सम्मेलन बतळाते हें D उनमें ऊपर ग्रन्थि-चिदचित्संमिश्रणरूप 
ग्रन्थि ( जड्-चेतन-ग्रन्थि )--दिखछाकर ऊपर अवरिष्ट अशेष सूत्र से 
अव्यक्त परम ज्ञान सूचित है। ; 

इस प्रकार परम्परागत यज्ञोपवीत निर्माण के सम्बन्ध में जान लेने 
से यह निर्चिय होता है कि यह द्विजाति भार्यों का विद्या तत्त्वसूचक 
सूत्ररूप चिह्न हे । इतना विषय ब्रह्मचर्यावस्था में रहकर सीखना चाहिए] 
फिर गृहस्थ, वनस्थ आश्रम को पालन कर मुमुक्ष होकर त्यागरूप 
संन्यास ग्रहणकर इन तत्वों एवं विद्याओं से परे अपने वास्तविकरूप का 
अनुभव करना चाहिए, जिसे कि सच्चिदानन्द केवल आत्मा कहते हें | 
जो कि सवंजगदूप, तत्त्वज्ञानरूप है, वह सूत्र से प्रथम अब्यक्त परमाक्षरः 
तुल ( रुई ) तथा तूल से भी परे पदार्थ है। वह wed ( वस्त्र, यज्ञो- 
पवीत आदि ) होता हुआ भी सबसे पृथक्‌ स्वसत्तामात्र है । सूत्र हो 
वस्त्ररूप में बना दिखलायी पड़ता है, परन्तु वस्त्र को कोई भी सूत्र नहीं 
कहता, अतः सूत्रज्ञान चस्त्रज्ञान से भिन्न होता है, बेसे ही वह मूल 
आत्मतत्त्व स्वरूप सबसे भिन्न होकर हो पहचाना जाता है। इस प्रकार 
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यज्ञोपवीत्त-निर्माण में यह .तत्त्वविद्या का विचार यथाश्रुत लिखा 
ग्या है छः 

इसलिए उपनयन संस्कार में एक यज्ञोपवीत पहिनाया जाता है कि 
इतनी तत्त्वविद्या जानना समस्त आये बालकों को उचित है। और 
समावतंन संस्कार में दूसरा यज्ञोपवीत पहिनाया जाता है कि इतनी 
तत्त्वों व वेदविद्या इसने जान लिया। इसी से ब्रह्मचारी को एक और 
स्नातक को दो यज्ञोपवीत्त पहिनाये जाते हैं। प्राचीन में बिना स्नातक हुए 
विवाह हो न होता था, इससे आजकल भो विवाह के qd दूसरा जनेऊ 
पहिनिना प्रचलित है और भी जनेऊ सम्बन्ध में बहुत सी अप्रमाणिक 
रीतियाँ यत्र-तत्र प्रचलित हैं उनका वर्णन यहाँ विषयान्तर समझकर 
नहीं लिखा गया--इसके आगे यज्ञोपवीत के निर्माण व धारण करने की 
प्रमाण व विधि लिखी जातो है । 18 


यज्ञोपवीत निर्माण धारण प्रमाण 


EM छान्दोग्यपरिशिष्टे-सह ह तात यज्ञो पततावास्तां वय॑, 
ha इति तेसुरा संनह्य सहसैवाचरन्‌ ब्रह्मचर्येण 
zt "ise UM पराभवंस्तेन स्वग लोकमायन्‌ । 
न देवा: स्वगं छोकमायच्नप्रसुतेनासुरान्‌ पराभावयन्‌ इति । 
m वे यज्ञोपवीतिनो यज्ञोप्रसृतोनु पवोतिनो यत्किच ब्राह्मणो यज्ञो- 
E अघीते यजते एव ag इति । तस्माञज्ञोपवीतीत्येवा बीयीतयाजयेद्य- 
त वा यज्ञस्यप्रसृत्ये इत्यजिनं वासो वा दक्षिणत उपबीय इति | 
कार्पास क्षोम गोवाळयणवल्कतृणा दिकम्‌ सदासम्भवतोधायंमुपवीतं 
द्विजातिभिः ॥ इति ॥ ते. आ. २ त तात का 
प o विपरीतं प्राचीन वीत संवीतं मानुषम्‌ इति ॥ 
त ब्रह्मसूत्रं प्रोत दाक्षिणे करे | प्राचीनवीतमन्यस्मित्निवीत 
कण्ठळम्बितम्‌ ( इत्यमरे ) दक्षिणवाहुमुधृत्य वामस्कन्धे निवेशितम्‌ | 
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( ३१ ) 


यज्ञोपवीतमित्युक्तं देवकार्येषु शस्यते ॥ इति हेमाद्रौ संक्षेपार्थं = देव (आर्य) 
असुर (अनायं) दोनों के (मनुष्य मात्र के) पास यज्ञ आगिरे (कि यज्ञ द्वारा 
ही स्वगं लोक अर्थात्‌ मरण पश्चात का सुख मिलता है) तो देव ओर 
असुर दोनों:ने विचारा कि हम स्वगं लोक जायेंगे, हम स्वगं लोक जायेंगे 
इतने में असुरों ने अकस्मात्‌ तैयार हो यज्ञ किया. और देवताओं ने 
( आचायं के पास जाकर ) ब्रह्मचर्य तप से ही यज्ञ किया । तब तो वह 
असुर मोहित हुए न जान सके, घबड़ा-से गये, स्वगं न जा सके | देवता 
प्रसृत यज्ञ से स्वगं लोक चले गये, अप्रसृत से असुरों को पराभव कर 
गये ॥ प्रसृत ( फेले gu) यज्ञ यज्ञोपवीत वालों ही के होते हैं ओर 
अप्रसृत यज्ञ बिना जनेऊ वालों के होते हैँ ॥ जो कुछ ब्राह्मण यज्ञोपवीत 
धारो पढ़ता है, यजन करता है वही मानो पढ़ना व यज्ञ करना है। 
इसीलिए यज्ञोपवीतधारी ही होकर पढ़े यज्ञ करे करावे यज्ञ के प्रसृति 
( फेलाव ) के लिए मृगचमं व वस्त्र दक्षिण ( हाथ) ऊपर खुला रखे 
घारण करे ॥ कपास, रेशम, ऊन, सन, तुणघास इत्यादि से यथासम्भव 
बना हुआ उपवीत द्विजातियों को धारण करना चाहिए ॥ दहिना हाथ 
खुला रहे अर्थात्‌ बायें कांध में पड़ा हो ऐसा होना सव्य, उपवीत 
यज्ञोपवीत कहा जाता है। बायाँ हाथ खुला दाहिने काँध में पड़ा अपसव्य 
प्राचीनबीत कहा है तथा माला सा जनेऊ रहना, संवीत व निवीत कहा 
जाता है | सदा अथवा देवकायं में सव्य । .पितुकार्य में अपसव्य ओर 
मनुष्यकाय में माला सा जनेऊ रखना चाहिए॥ इसका प्रयोजन यह्‌ हे 
कि देवयान उत्तरायणमागं है इससे यज्ञोपवीत देवकाय में उत्तर अर्थात्‌ 
वामस्कन्ध में रखना और पितृयाण दक्षिणायन मार्ग है, इससे पितृ-कार्ये 
में दक्षिण ओर अर्यात दक्षिणस्कन्ध में रखना ( किन्तु नान्दी-श्राद्ध में 
सब्य रखना क्योंकि प्रजोत्पति व प्रजासंस्कार के पश्चात्‌ देवयानाथ 
विद्या तप आदि करना चाहिए यह सूचना होतो है) मनुष्यकायं में 
माला सा रखना व हमेशा देवता बनाने की स्मृति के साथ सव्य रखना 
शास्त्रज्ञा है ॥ शौचादि के समय कान में रखने का कारण यह है कि-- 
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( ३२ ) 
आदित्या वसवो रुद्रा  वायुरग्निशच धर्मराट्‌ । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण नित्यं तिष्ठन्ति देवताः ॥१॥ 
अरिनिरापशच वेदाइच सोमः सूर्यानिलस्तथा। ` 
सर्वे देवास्तु विप्रस्य कर्ण तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥२॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे बसन्ति मुनिरब्रवीत ॥३॥ 
गंगा च दक्षिणे ओत्रे नासिकायां हुताशनः । 
| उभयोः स्परनेनेव तत्क्षणादेव शुद्धयति ॥४॥ 
कुर्यादाचमनं स्पशं गोपष्ठस्याकंद्शनम्‌ । 
कुर्वोतालभनं चापि दक्षिणंधवणस्य च ॥५॥ 
इत्यादि शास्त्रवाक्यों से बताया गया है कि ब्राह्मण के दाहिने कान 
में ही सब देवता व तीथं रहते हैँ, इसलिए 'अपवित्रता के समय दाहिना 
कान छूना चाहिए तथा च दाहिनें कान में गङ्गा, नाक में अग्नि रहती है', 
इससे किसी कारण से कोई 'अंपवित्रता हो जाय' तो आचमन करे.।१। 
या गोपुष्ठका स्पशं करे।२। व सूर्यं का दर्शन करे।३। अथवा दाहिना 
कान SO |४ ये चारों बराबर हैं | इसका वास्तविक विचार यह है कि 
देवता व विद्या व तत्वों का ज्ञान उपदेश से ही होता है । वह उपदेश का 
सुनना विना कान के कैसे होगा ? उपदेशाधार कर्णेन्द्रिय ही है। इसलिए 
अपवित्र समय में विद्यातत्वाधार ब्रह्मसूत्र दाहिने कान में रखना स्मरण 
कराता है कि पवित्रता व मेध्यतां जो ईश्वर प्राप्ति मोक्ष के प्रधान साधन 
ह, वह कान द्वारा उपदेश श्रवण से हो प्राप्त होते हे ॥ नाक में अग्नि 
रहती है इससे यह समझना कि प्राणायाम को गर्मी से मलपाप, मन का 
चांचल्य बहुत शोघ दूर हो जाते हैं॥ गौ की पीठ का स्पर्श (यों तो 
गोरज हो मल शोधक है ) बताता है कि प्रधान यज्ञहवि घी का यही 


उत्पत्ति पिण्ड हे ॥ सूर्य ही प्रधान ईव्वर की ` बिभूति है । इस ब्रह्माण्ड 


( सोरजगत ) संचालक व देवयान का द्वार व संसार का प्राण है | इसकी 
सदव उपासता करना ही स्वस्वरूप को प्राप्त कराने वाली है ॥ (अपने, 
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नित्य-शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनन्दरूप से गिरना पातक, पाप वे मल है) 
और उपदेश सुनकर, मननकर, धारणकर, अपने आप ठहरना (स्वस्वरूप 
प्राप्ति ) ही प्रधान धमं, पुण्य, शुद्धि है॥ दहिना पुरुष व वायाँ स्त्री-अंग 
कहा गया है क्योंकि बिना पुरुष, स्त्री ( बिना प्रकृति पुरुष ) के कोई भी 
पदार्थ नहों हे । इससे दाहिना कान प्रधान कहा गया है ॥ किन्तु उपदेश 
में दोनों कान काम आते हें इसीसे कहीं कहीं शास्त्र में कभो कभी बायें 
कान में जनेऊ रखना कहा है परन्तु प्रधान दाहिना हो अधिक सम्मत है 
( मूत्रे तु दक्षिणे कण पुरीषे वामकणंके ) मूतने में दाहिने कान में और 
मलोत्सगं में बायें कान में ( व दोनों कान में) जनेऊ Tem चाहिए ॥ 
इस प्रकार जनेऊ के रखने का प्रमाण.व विज्ञान विचार प्रयोजन संक्षेप से 
लिखा गयां॥ 


टिप्पणी = आयुर्वेद विज्ञान से यह वात ज्ञात होती है कि शरीर का 
वाम भाग कफ प्रधान है | शीत का प्रभाव विशेष रूप से बायीं ओर 
अपना बलदिखाता है और शरीर का दक्षिण भाग पित्त प्रधान | 
दक्षिण भाग में वायवेग शीघ्र प्रभाव नहीं डालता इसीलिए सदेव जनेऊ 
बाम भाग में FO तथा दुपट्टा, चर आदि वाम कंधे पर धारण करना 
सोधा समझा जाता है । प्राचीन अंगरखा, अचकन, कुरता,. वगलबन्दो 
आदि; इसी भाँति ( हिन्दुओं ) के बनते थे कि वायाँ परदा अन्तर्भागान्नित 
War हुआ और दायाँ परदा वहिर्भागाश्चित खुळा हुआ होता था II 


कार्पास क्षोम गोवाल शणवल्कतृणादिकम्‌ । | 
सदा संभवतो - घार्यमुपवीतं दविजातिभिः ॥ 


E देशे; . -शुचिसुत्रे -संहताङ्गुिशीर्षके । | 
i1... आवेष्ट्यषण्णवत्यातत्‌ ` त्रिगुणोङृत्ययत्नतः ॥ 
ya देशे ' शुचिः qui संहताङगुलिमूलके। ` | 

MANA » आवेष्टयषण्णवत्यातंत्‌ .. - त्रिगुणी कृत्ययत्ततः ॥ 
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अंगुल्यग्रे विप्राणां क्षत्रियो मध्यपर्वतः। . 
: अमुक तु fut फुर्यातसुत्रस्य ` वेष्टनम ७ 


 अंगुल्यग्ने दविजाग्राणां मध्यदेशे च भूभुजाम्‌ । 


yaa तु Surat कुर्यात्सूत्रस्य वेष्टनस्‌ ॥ 
घोडशाशोति विप्राणां द्वादशाशोति सुभुजाम्‌ \ 

चतुरशीति aka शूद्र उच्यते ॥ 
अन्लिङ्गकै्तिभिः सम्यक्‌ प्रक्षाल्योध्वंबरुतं च तत्‌ । 

अप्रदक्षिणमावृत्त सावित्र्या त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 
अघः प्रदक्षिणावृत्त समं स्यान्नवसुत्रकम्‌ । 

त्रिरावेष्टय दृढ़ं वध्वा gis Wu ॥ 
faga वृत्तं कायं तत्तुत्रयमधोबृतम्‌ । 

Pad चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ७ 
«rarae त्रिगुणं कृत्वा प्रदक्षिणावत्तं नवगुणं विधाय । 

| तदेतरं त्रिसरं कृत्वा ग्रन्थिमेक विदध्यात्‌ ॥ 

पृष्ठवंशे च ताभ्यां च वृतं तद्विन्दते कटिम्‌ । 

तद्धार्यमुपवोतं स्यान्नातिलंबं. न चोच्छितम्‌ N 


वामस्कन्धे कृतं नाभिह॒त्पृष्ठबंशयोधुंतम्‌ । 


कटिपर्यन्तमाप्तोति तावत्परिमाणकं भवेत्‌ ॥ 

qu s atur d कृत्वाविलोमकम्‌ । 
सावित्र्या anak: संत्रिताभिस्तदुक्षयेत्‌ ॥ 

विच्छिन्नं वाप्यधोयातं भुक्त्वा नि्मितमुत्सुजेत्‌ । 
स्तनादृध्वंसधोनाभेनंधायं तत्कथंचन ॥ 

ब्रह्मचारिण एकं स्यात्स्नातस्य द्वे वहुनि वा । 
l तृतोयमुत्तरीयं वा वस्त्राभावे . तदिष्यते ॥ 

ü एव च सदाधार्ये एकं नेव 3 घारयेत्‌ | 
` _ तृतो चोत्तरीयं स्याद्र वस्त्राभावे. विधोयते ॥ 
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यज्ञोपवीते द्वे घाय श्रते स्मात्ते च कमणि । 
तृतीयमुत्तरीयाभावे TAMA चतुर्थकम्‌ ॥ 
Taat चोत्सर्गं गते मासचतुष्टये। 
नव यज्ञोपवीतानि घृत्वा पूर्वाणि संत्यजेत्‌ ॥ 
जीणंयज्ञोपबीतानि शिरोमार्गेण संत्यजेत्‌ । 
कण्ठादुत्तोयं सूत्रं तु पुनः संस्कारमहंति ॥ 
सुतके सृतके चेव गते मासचतुष्टये। 
नवयज्ञोपबोतानि धत्वा जीर्णानि संत्यजेत्‌ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन तोयं यः पिवते द्विजः। 
उपवासेन 'चेकेन पंचगव्येन j शुद्धयति ii 
बिना यज्ञोपवीतेन विण्मूत्रोत्सर्गकृद्यदि। | 
उपवासद्यं कृत्वा दानेहोमिस्तु Yaa 
सलमूत्रं त्यजेद्‌ विप्रो विस्मृत्येवोपवीतधुक्‌ । 
' उपवीतं aga धारयमन्यन्तवं तदा ॥ 
सदोपवीतिनाभाव्यं सदा बद्धशिखेन च। 
विशिखो व्युपवीतश्च॒ यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 
्रह्मणोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणीकृतम्‌ । 
रुद्रेण दत्तो ग्रन्थिवे सावित्र्या चाभिमंत्रितम्‌ ७ 
इन इलोकों का भाव यह है कि-कपास, रेशम, गोवाल ( ऊन ) 
सन, तिन, ( मूँज ) आदि पवित्रता के साथ लाकर पवित्र स्थान में ही 
तकली आदि से दक्षिणावर्ती सूत कातकर अंगुलियों के चौवों में ९६ 
बार ब्राह्मण अगले पोर से, क्षत्रिय मध्य पोर से ९२, वेश्य अंगुलियों के 
मूल पोर से ८४। मतान्तर से आयंशूद्र मूल से ८०। संख्यात रपेट कर 
तिगुना करे (बनाने में यथावसर यथासंभव गायत्री जपता रहे) फिर जल 
से मिगोकर काते तथा तिगुनें को तिगुना कर काते ( कातने में प्रथम 
तिगुना वामावत्तं, दुबारा: तिगुना दक्षिणावत्तं काते, ऐसा स्मरण रहे ) 
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फिर ब्रह्मपाशपूर्वक त्रिसर ( तिहरा ) कर भवर नेत्रादि पूवंक dig 
दिष्ट ग्रन्थि लगावे । अपना बनाया नाभि पुष्ठवंश से रखा कथ सेक 
तक होता ही है। यदि दूसरे का बनाया हो तो कटि से अधिक लम्बा 
व स्तन कुशि से चढ़ा हुआ छोटा न होना चाहिए। टूटा, गिरा खाकर 
बनाया हुआ भी न होना चाहिए | 


ब्रह्माचारी को एक । स्नातक = गृहस्थ व वनस्थ को दो जनेऊ | 


धारण करना चाहिए--तीसरा जनेऊ उत्तरीय. ( दुपट्टा अँगोछा ) के न 
होने पर तथा वस्त्र न होने पर ( केवळ ata पहिने हो ) चार जनेऊ 
पहनना उचित है। ब्रह्मचारी को छोड़कर कभी कोई एक न पहिने, 
बहुत चाहे पहिन ले । धारण समय जनेऊ का संस्कार कर छ | उपाकम- 
उत्सर चार मास पश्चात्‌, सूतकमृतक के पश्चात्‌ व दस्त-पेशाब मे कान 
पर न होने में जनेऊ बदलना चाहिए। बिना जनेऊ पहिने द्विजाति कोः 
कोई भी श्रौतःस्मात्तं कर्मं व भोजन व दस्त-पेशाव न करना चाहिए | 
अपसव्य व माला सा जब समय हो तो करे वेसे .सदा सव्य व शिखा बांधे 
रहना चाहिए ॥ परम्परानुसार श्रावण में बनाकर श्रावणी में संस्कार 
कर वर्ष भर के लिए रख छोड़े तो धारणावसर में सुविधा रहती है । 


यथ अज्ञोपवीत धारण संस्कार विधिः 


आचमन प्राणायाम करके संकल्प करे=3 तत्सद्‌ अद्यहेत्यादि 
अमुकशर्माहं ( वर्माह वा गुप्तोहं ) मम श्रौतस्मातं' कर्मानुष्टानसिद्धयथं 
(अमुक निमित्तकं ) नवयज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये M फिर शुद्ध यथोक्तः 
प्रकार बने हुए यज्ञोपवीत दोनों हाथ से ग्रहण कर गायत्री मन्त्र १.३.१० 
पढ़कर प्रक्षालन करे ( अच्छे प्रकार धोकर वाम हाथ में रखकर दाहिने 
हाथ से कुश जल से छिड़के) मन्त्र 85 आपोहिष्ठा ९ यथा च नः ॥३॥ ^ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु fumer भूतानि जातवेद 


पुनीहि माम्‌ ॥४॥ Se पवित्रेस्थो वेषणव्यौ ooo तच्छकेयम्‌ Hut गायत्री 
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मन्त्र से भी ॥ प्रक्षालन करके हस्तसम्पुट में रखकर दश-दश वार गायत्री 
पढ़कर अभिमन्त्रित करे ॥ तत्पश्चात्‌ अँगूठों से घुमाते हुए या वाम हाथ 
में या किसी शुद्ध पात्रादि में रखकर दाहिने हाथ से फूल अक्षत छोड़ते 
हुए देवतान्यासावाहन करे=नवतन्तुओं के नव-देवता होते हैं । उनके 
मत्त्र ( प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषि: परमात्मदेवता गायत्रीछन्दः प्रथमतन्तो 

३ॐ कारावाहने च्यासे faf.) ॐ कारं प्रथमे तन्तौ न्यसामि आवह- 
यामि ॐ nu ( अग्निदृतमिति मन्त्रस्य मेघातिथिऋ.षिरग्निदवता 
गायत्रीछन्दो द्वितीयतन्तौ अग्न्यावाहने eunt विनियोगः ) saka द्वितीये 
तन्तौ न्यसामि आवाहयामि अग्निदूत॑ पुरोदधे हृव्यवाहमुयत्रुवे 
देवा *२ आसादयादिह ॥२॥ ( अग्निमूंधा दिवः o मन्त्र वा ) ( नमोस्तु 
सर्पेभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋंषि: सर्पोदेवताः अनुष्टुप्न्दस्तृतायतन्त 
सर्पावाहने न्यासे विनियोग: ) 3 नमोस्तु सपेभ्यो येके च पृथिवीमनु | ये 
अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः । ॐ नागान्तृतीये तन्ता न्यसामि 
आवाह o o ॥३॥ ॐ सोमं Aga तन्तौ न्य ० आवा o ४ (aa, सोमे- 
त्यस्य वन्धऋषि: सोमो देवता गायत्रोछन्दश्चतुर्थे तन्तो सोमावाहन AN 
विनियोग: ) ॐ वय, सोमब्रतेतबमनस्तनूषु AAT: प्रजावन्तः सचे- 
महि ॥४॥ ॐ पितून्पंचमे तन्तौ न्य ० आबा ° ( उदोरतामित्यस्य शंख 
ऋषि: पितरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः पञ्चमतन्ता पित्रावाहने विनियोग : ) 3% 
उदीरतामबर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | असुंय ईयुरवृका 
ऋतज्ञास्तेनोवन्तु पितरो हवेषु ॥५॥ 3^ प्रजाप[तष् तन्तौ go आवा ॥ 
(प्रजापते रित्यस्य हिरण्यणगभं ऋषि: प्रजापतिर्देवता निष्टुप्छन्दः षष्ठतन्तो 
प्रजापत्यावा o) & प्रजापतेन त्वदेवतान्यन्यो विशवारूपाणि परिता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तुवय . स्यामपतयोरयीणास्‌ ॥६॥ Haa: 
सपमेतन्तौ न्य ० आवा ० ( आनोनियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिरनिलो 
देवता त्रिष्टप्छत्दः quaaedt अनिलावाहने विनियोगः) 3* आनोनियुद्धिः 
शतिर्वीमिरध्वर. सहस्तिणीभिरुपयाहि यज्ञस्‌ । वायो अस्मिन्सवने मादयस्व 
यूयं पातस्वस्तिभिः सदानः Hell 3* रांव ( यमं वा ) sekarat eo 
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आवा० | आक्ृष्णनेत्यस्य मन्त्रस्य हिरण्यस्तूपाङ्गिरस ऋषि: सूर्यो देवता: 
त्रिष्टुप्छन्दः अध्मेतन्तौ सूर्यावाहने विनियोगः | a आकुष्णेन रजसा 
वतमानो रिवेशयकत मृत£ मत्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो यातिः 
भुवनानि qaq ॥ (सुगाव इत्यस्यात्रिऋषि: गृहपतयो देवता आर्षात्रिष्ट- 
प्छन्दः अष्टमे तन्तौ यमा०) ॐॐ सुगावो देवाः सदना अकम या आजग्मेद 
सवन जुषाणाः | भरमाणा वहमाना gel ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा 
इति मतान्तरेण यमावाहनस्‌ ॥८॥ 8$ नवमेतन्तौ विशवान्देवानावाहयामि 
च्यसामि । ( विश्वेदेवा स आगतमित्यस्य मधुच्छन्द ऋषिः | विश्वेदेवा 
देवता त्रिष्टुप्छन्दो नवमतन्तौ विश्वेदेवा देवानामावाहने विनियोगः ) 3 
विश्वेदेवा स आगत श्वणुताम इम हवम्‌ | एदं व्हिनिषीदत e विश्वे- 
भ्योदेवेभ्यो नमः ॥ (च पुनः) 3 यजुर्वेदं प्रथमदोरके न्यसामि आवाहयामि. 
$^ इघेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो व: सविताप्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कमण आप्या- 
AREA इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीर्वा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत Tag” 
सोध्नुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात वह्वीयंजमानस्य पशून्पाहि ॥१॥ ॥१०॥ a2 
XM द्वितीयदोरके "Te आवा० 5 अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव- 
T. SLE STANTA ॥२॥ ॥११॥ ३४ सामवेदं तृतीयदोरके 
हक अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये | निहोता: 
खतास | 5 z | 3५ अथववेद ग्रन्थौ ब्रह्मापाशेन्य० आवा० a% 
( वेदों में द KA भवन्तु पीतये.। शंयोरभिस्रवन्तु न: ॥४॥॥१३॥ 
महत्ता है और उपाधत, / > T हैं परञ्च कमेकाण्ड में यजुर्वेद की 
Ba ps क (भक्ति) काण्ड में सामवेद की महत्ता है, व्यवहार 
7 विषयों में अथवंवेद की । तथा सवत्र ज्ञानकाण्ड 
पर TT आदि 5 यज्ञारम्म में ऋगेद ही प्रथम पढ़ना चाहिए |: 
कम M ग्रहण प्रथम डोरे में कर ले तो कोई क्षति नहीं 
लिखा गया है ॥ i ह AN. मच हे. xi om 
| ' अह्ययज्ञानमित्यस्य प्रजापतिऋषिब्रह्मादेवता 


Asa ब्रह्मावाहने विनियोग: ) 3 ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं. 
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(( २९४ ) 


पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः। सुबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतरंच 
योनिमसतश्च विवः ॥१॥१४॥ Spa: स्व: । ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं 
ग्रन्थिमध्ये Yo आवा०॥ ( इदं विष्णुरितिमन्त्रस्य मेधातिथित्रंषि: । 
विष्णुदंवता गायत्रीछन्दो ग्रन्थिमध्ये विष्ण्वावाहने विनि) ३ इदं 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌ । समूढमस्य qr. सुरे स्वाहा ॐ भूभुंवः 
स्वः | विष्णवे नमः विष्णुं ग्रन्थिमध्ये न्य०॥२।१५॥ ( त््यंबकमित्यस्य 
मन्त्रस्य वसिष्ठऋषि: रुद्रो देवता विराट्‌ ब्राह्मो त्रिष्टुप्छन्दः | ग्रन्थिमध्ये 
रुद्रावाहने विनियोगः) & त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिबधंनस्‌ । 
उर्वारुकमिवबन्धनान्मृत्यो मुंक्षीयमा मृतात्‌ ॥ 35 भूभुंवः स्वः । रुद्राय नमः | 
gi ग्रन्थिमध्ये न्यसामि आवाहयामि ॥३॥१६॥ 3» भूभुंवः स्वः प्रणा- 
वाद्यावाहितयज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमो नमः । यथास्थानमहं न्यसामि 
आवाहयामि ॥ ऐसे ही जिनके पञ्च प्रवर हों वह गणेश व देवी का उनके 
मन्त्र व चाम से च्यासावाहन कर लेवे ॥ फिर गन्ध, अक्षत, पुष्पादि से 
व मानसोपचार से ही पुजन करके ध्यान करे--ध्यानमन्त्रा:=3% 
प्रजापतेयंत्सहजं पवित्रं कार्पाससूत्रो<द्भवब्रह्मसूत्रस्‌ | ब्रह्मत्वसिद्धये च यशः 
प्रकाशं जपस्य सिद्धि कुरु ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥१॥ ३ नवप्राणान्नवभिः समिमीते 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय हरिते त्रीणि रजते त्रोणि--अर्यास त्रोणि तपसा 
विष्ठितानि॥२ अग्निः, सूर्य, चन्द्रमाभूमिरापो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो- 
Fara | आतवा ऋतुभिः संविदानाइनेन मा घि त्रिवृता पारयन्तु ।३।। 94 
त्रयः सुपर्णास्त्रिविता यदायन्नेकाक्षरं अभिसम्भूय शक्राः ॥ प्रत्यौहृन्मृत्यु 
ममृतेनसाकमन्तदंधाना दुरितानि विश्वा ॥४॥ 35 पुरं देवानाममृतं 
हिरण्यं य आवेधे प्रथमो दिवो मग्ने | तस्मेनमोदशः प्राचोः कुणोम्यनुमन्यतां 
त्रिवृतावधेमे ॥५॥। इति ॥ ध्यान करके चाहे पूजन करे॥ फिर सूर्य को 
दिखावे > उपयामगुहीतोसि सावित्रोसि च नोघाशचनोधा असि नो मयि 
घेहि। जिन्व यज्ञ जिन्वयज्ञर्पात भगायदेवायसवित्रे ॥१॥ फिर तीन बार 
ताडन करे ( ठोंक देवे ) ततः। हाथ सम्पुट में धरके ( दोनों हाथ से ढक 
कर ) दस बार गायत्री पढ़े ag = धारण करे (पहिरे) । यज्ञोपवोत 
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( ४० ), 


मिति म्त्रस्य.परमेष्टीऋषिलिज़ोक्तादेवता त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीतपरिधाने 
विनियोग:.11 ३७ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तुतेजः॥। ३%. यज्ञोपवीतमसि 
यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ इस मन्त्र से जनेऊ पृथक्‌-पृथक्‌ धारण करे | 
प्रत्येक यज्ञोपवोत धारण करने में प्रथम व पश्चात्‌ (तो अवश्य ही) आच- 
मन करे -- ३७ केशवाय नमः स्वाहा ॥१॥ ३ॐ नारायणाय नमः स्वाहा: | 
$^ माधवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों को पढ़कर आचमन करे | इन्हीं से 
दुवारा आचमन करे ( द्विराचमनस्‌ इतिलेख: ) uei? यज्ञोपवीत का 
त्यागना हो तो यह मन्त्र पढ़कर शिर से ( माला सा कर बीच में हाथ 
लगा) निकाले ।। 3४पवित्रवन्तं यदि जी णंवन्तं वेदान्त नित्यं परब्रहमसूत्रम्‌ ॥ 
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुक्तमेनं यज्ञोपवीतं विसृजामि शुश्रस्‌॥ इस मन्त्र से 
उत्तार कर त्याग करे॥ एतावहिनपयंत्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया | जोणंत्वा- 
त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ ॥ शुद्ध स्थल व जल में जीणे 
( पुराना टूटा, अशुद्ध ) यज्ञोपवीत को छोड़ दे फिर यथावसर ३, १ 
१०८ गायत्री जप करे । अनेन नवयज्ञोपवीतधारणा्ं कृतेन गायत्रं À गी E 
श्रीस विता देवताप्रीयतां न मम ॥ पढ़कर जल छोड़ दे |! ३५ T 
THITH: ॥ एतत्कम 3% तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु | 3% क पल | NR 


॥ इति यज्ञोपवीत॒धारणसंस्कारविधि समाप्ता ॥ 
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( vt ) 


यदि संक्षेप करना हो तो विनियोग छोड़ दे। यदि शीघ्रता हो तो 
सब देवताओं का नाम मात्र से उच्चारण कर ( ३४ भूर्भुवः स्व: ओङ्का- 
राय नमः प्रथमे सुत्रे० एव सवंत्र ) ध्यान, न्यास, आवाहन करके धारण 
करे | आचमन, प्राणायाम, प्रक्षालन, परचादाचमन तो अवश्य हो 
करना होगा । 


यह यज्ञोपवीत का विषय = वेदिक ( ब्राह्मण, आरण्यक, ब्रह्मोपनिषद्‌, 
यजुर्वदीयाह्लिक व कान्यकुब्ज भास्कर द्वितीयावृति) आदि अन्यान्य 
ग्रन्थों को देखकर व साधु सन्तों के-सत्संग प्राप्त उपदेश से ग्रहण कर 
लिखा गया है ॥ यज्ञोपवीत जहाँतक हो शुद्ध अपना या अपने कुटुम्बी व 
आचार्य आदि से ही बना हुआ धारण करना चाहिए! ओर बाजार में 
पहननेवालों अन्य वर्णो से शुष्क वेर, वाद-विवाद छोड़कर ( प्रायः 
पूछने पर ) शुद्ध शान्त यथार्थ सत्य सद्भाव से कल्याण को वात कहनी 
चाहिए । कल्याण दृष्टि से गुरु, शास्त्र, समाज, परंपरागत शिष्टाचार को 
ही मानना भायंत्व है | केवल मनोमुखाचार आयंत्व नहीं है। कल्याण 
वह सुख व हित है जो मरण पश्चात्‌ ही मिळता है व देखने में आता है । 
उसका वेदादि सच्छास्त्र हो प्रमाण हें । वेदिक प्रमाण कहीं कभो कोई 
मानना और कभी कोई मानना उचित नहीं । यथाधिकार यथावसर 
यथाशक्ति सब मानना | तदनुसार धेयं उत्साहपूर्वक निष्काम कमं करना 
ही कल्याणप्रद है । 3% तत्सद्‌ ॥ 
go महादेव शमं बनी 
कणंपुरान्तगंत अमीर ग्राम निवासी ॥ 
॥ श्री० yo २ मगल do २००० 


यह यज्ञोपवीत विधान वेदस्मृत्यादि सम्मत होने से द्विजातियों को 


आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए | 
go रामचन्द्र बाजपेयी 


पूस gat १२ Ho २००२ 
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परिशिष्ट 
अंगुलि चौका विषयक 
९६ पदार्थ ( कान्यकुब्ज भास्कर द्वितीयावृत्ति ) 
गायत्री के वेदों में होने 

तिथि १५२८ un (after) VEU o. € 
वार ७=सूर्यवार चन्द्रवार आदि शनिवार तक 
नक्षत्र २७=अस्विनी से रेवती तक ( अभिजित्‌ छोड़ कर ) 
तत्व २५ nas प्रकृति, महान्‌, अहंकार, “मन, sila, त्वचा, नेत्र, 

TA ds TA ५ ज्ञानेन्द्रिय वाणो, हाथ, पाँव, 

7 3५ यह ५ कमन्द्रिय | शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 


यह ५ तन्मात्रा | 


वेद Y= ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद 
गुण ३८ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 

काल 3c भूत, वर्तमान, भविष्य 

मास १२८ चेत्र, वैशाख आदि 


वद nuam 


eR 


अथवा ( दुसरी अन्य पुस्तक से ) 


५तन्मात्रा S. 
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( ४३ ) 
१० इन्द्रिय 
४ अन्तःकरण = मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
५ प्राण = प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान 
४ अवस्था = जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय 
३ देह = स्थूल शरीर १ सूक्ष्म शरीर २ कारण शरीर ३ 
६ भाव विकार=अस्ति (है), जायते (Har होता है), वधते (बढ़ता 
है), विपरिणमते (पकता है), अपक्षीयते (क्षोण होता है), बिनश्यति 
(नष्ट होता है) 
६ उमि =जन्म, मरण, सुख, दुःख, क्षुधा, पिपासा 
६ कोश =त्वचा, रक्त, मांस, मेद अस्थि, मज्जा 
६ अरिषडू = काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर 
९ विषय = बोलना, लेना, चलना, विषय सुख, छोड़ना, यह ५ कर्मेन्द्रियों 
के विषय हैं । पंचतन्मात्र ही ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं वह यहाँ 
नहीं गिने गये ) संशय, निश्‍चय, विचार ( चिन्तन ), अभि- 
भान, यह अन्तःकरण के चार विषय हूँ ( विषय सब १४ हैं ) 
१४ देवता = दिशा, वायु, सूरय, वरुण, अश्विनीकुमार ( ज्ञानेन्द्रिय देवता 
है ) । अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, प्रजापति, यम ( ५ यह कर्मेन्द्रिय 
देवता हैं ) । चन्द्रमा, ब्रह्मा, ` वासुदेव, रुद्र, ( ४ यह अन्तः- 
करण देवता है ) । 
४ व्यवहार = मेत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा 
२ काळ = भूत, वतमान, भविष्यत्‌ 
है कमं = संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 


रे गुण = सत्य, रजः, तमः 
— 


९६ 
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( ४४ ) 
अथवा ( परम्परा सत्संग प्राप्त ) 


२० सह्न मन्त्र चार वेदों के निविवाद अपौरुषेय 
८० सहस्र ब्राह्मण ( आरण्यक उपनिषद्‌ ) वेद श्रुतियाँ हैं 





१ लक्ष 
४० सहस्र ऋग्वेद ( मन्त्र ब्राह्मण पूण ) 
२५ Aga यजुर्वेद ( मन्त्र ब्राह्मण पूर्ण ) 
१५ aga सामवेद ( मन्त्र ब्राह्मण पूर्ण ) 
२० सहस्र आथवंण वेद ( मन्त्र ब्राह्मण पूर्ण ) . 
इनमें ४ सहस्र ज्ञान कांड विशेष छोड़ कर ९६ सहस्र शेष | 
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परिशिष्ट 
सुत्र ( डोरा ) विषयक 

अवाइमनस गोचर कारण का: कारण परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है 
जिसकी, शक्ति कहो या महिमा कहो या स्वभाव या प्रधान प्रकृति कहो 
वह चित्‌ ( चेतन्य ) और अचित्‌ (जड़ ) भेद से दो प्रकार की कही 
जाती है ( जिसे ही गीता में परा अपरा रूप से कहा है )। इन्हीं दोनों 
शक्तियों का संमिश्रण जगत्‌ का मूल है इसी से केवल चित्‌ को सत्वगुण व 
अचित्‌ को तमोगुण और चिदचित्‌ (संमिश्रण) को रजोंगुण कहते हैं । यह 
तीनों परस्पर सदेव समिश्चित ही अभिव्यक्त होते हैँ केवल एक-एक गुण 
बिना दसरे से मिले अपनी: सत्ता ही. नहीं “रखते क्योंकि दशनशास्त्रों के 
सिद्धान्त से वह परस्पर सापेक्ष हैं अन्यथा एक तत्वात्मक.ही d | जेसे कि 
ऊंचाई नीचाई और समता एक ही सोपान पंक्ति में ऊपर नीचे के विन्दु 
से हो कल्पित रहती E l उसी प्रकार यह सत्व, रजः, तमः, तीन गुण हूँ 
जो क्रम से ज्ञान, कम, द्रव्य अथवा प्रकाश, क्रिया, स्थिति कहलाते | 
इन्हीं तीन गुणों के अन्योन्य मिश्रण से ज्ञानात्मक, कर्मात्मक, द्रव्यात्मक 
ये ३+३+३ ऐसे नौ भेद होते हैँ जिनका वर्णन यज्ञोपदीत में हुआ है | 
वहो स्पष्ट समझने के लिए आगे लिखे प्रकार से पुनः प्रदशित है । 


चित्‌ = सत्व = ज्ञान = सुख मात्र है. : १ (प्रकाश रूप) 
चिदचित्‌ = रज =कमं =दुःख मात्र है २ (क्रियारूप) _ ` 
अचित्‌ = तम = द्रव्य = जड़मात्र है ३ (स्थिति रूप) : - 
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गुणों के परस्पर त्रिवृत्कृत ९ पदार्थ 


सत्व XT त्तम 
सात्विक = आत्मा fq जीव ८ ज्ञानात्मक ३ 
राजस. =अन्तःकरण प्राण इन्द्रिय = कर्मात्मक 
तमस =देहपिड पृथिव्यादिपिड काएलोछ्ठादिखंड = 
द्रव्यात्मकं 
अथर्ववेद में कहे हुए ९ देवता 
अग्नि १ सूर्य २ चन्द्रमा ३ 
पृथ्वी ४ अपू ५ द्यो ६ 
अन्तरिक्ष ७ दिशा ८ प्रदिशा ९ 
अन्यत्र कहे हुए ९ तन्तु देवता 
ओङ्कार १ अग्नि २ तक्षक ३ 
सोम ४ पित्तर ५ प्रजापति: ६ 
वायु (यम) ७ सूयं ८. विश्वेदेवाः ९, 
तोत डोरों के पदार्थ 
मात्रा=अ १ उ २ ISE ३ प्रणव की ३ मात्रा हैं 


ब्याहृति=भूः१ भुवः२ स्वः ३- ; 
अवस्था =M?) स्वप्न २ ih 3 deri 
पदाथ = स्थूल SSH कारण 

तीन प्रवर > ( अपने २ गोत्र के ३ प्रधान पुरुष ) 

M ब्रह्मा १ विष्णु २ महेश ३ यह तीन देवता सर्वश्रेष्ठ है 
न्य V के प्रधान ५ पुरुष) अथवा -पंचदेव श्रेष्ठ हैं 
कर चार २ सूय (ब्रह्मा)३ शिव ४ देवी ५। की उपासना 
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